


संख्या ९ ] 

विलम्ब से छपे ते। उन्हें हमे क्षमा करना चाहिए। 
जिन छेख्रों के हम स्वोक्रौरर कर चुके हैं, उन्हें हम 
अवइय छापे गे | परन्तु बात यद्द है कि पाठकों की 
रुचि पर ध्यान करके हमें कमी कमो लेखें के। 
रशेक रखता पड़ता है । हां, यदि सरस्वतो का 
कलेबर ग्रौर बढ़ा दिया जाय ता सम्भव है कि 
प्रैर भी अधिक छेख इसमें छप सके । परन्तु 
श्रभी तक इसके चर्त्तमान रूप ही में प्रकाशित हेनने 
में प्रकाशक के! बहुत व्यय पग्रौर हानि स्वीकार 
करनी पड़ती है । यदि हिन्दी के पाठक सरस्वती 
पर यथाचित कृपादष्टि रक्खें ते। इसमें भ्रव तक 


जो ग्रत्यान्य जुटियां हैं वे भो दूर हे। जांय | अतएब 


आशा है कि हमारी अवस्था पर विचार कर 
सज्ञन जन हमपर ऋुद्ध न हैं।गे । 


श्रीमान महाराजा सियाजी राव 
गायकवाड़ 
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हि भारतवर्ष में गाज कछ कुछ ऐसा 

संयेग हे रहा है कि, जहां लक्ष्मी का वास 
है वहां से प्रायः सरस्वती देवी मु ह मेडड़े हुई हैं। मैरर 
जहां सरस्वती देवी चिराजती हैं, बहां लक्ष्मी भूल 
कर भी पदार्पण नहीं करतों | क्या इसी देतव्यता 
के जान कर हमारे प्राचोम पूज्य महर्षिंगणां ने लक्ष्मी 
का वाहन उल्दूक बताया है ? भारतवर्ष को वर््त- 
मान दशा देख कर ते यही कहना पड़ता है, कि 
वास्तव में अवस्था कुछ ऐसी ही हे। रही है। परन्तु 
इस साधारण तथा स्पष्ट नियम के प्रतिकूल दृष्टान्त 
कहाँ कहाँ दृष्टिगाचर हे।'जाया करते हैं । इन्हें हम 
केवल सृष्टि को चश्लता मात्र कह कर अपने हृदय 
का सम्बोघन कर लेते हैं। ग्राज जिन महानुभाव का 
खित्र औगरर चरित्र हम अपने प/ठकें के सम्मुख उप- 
स्थित किया चाहते हैं, उनमें धन सम्पदा के ग्रति- 





रिक्त विद्या की पूर्णता भी विद्यमान हैं। महाराज 


सियाजो राब जैसे बिद्याससपक्न कुछ राजे महाराजे 
* 


सरस्वती 


| 


आरतवर्ष में यदि पग्रार देखने में ग्राते, ता आज 
दिन भारतमाता के मस्तक से कलड़ू का बह टीका 
मिट जाता जा आधुनिक पा»्चिमात्य सभ्यता से 
लूगा रक्‍्खा है । वास्तव में महाराज सियाजी . 
राव यदि एक छोटे से ग्राम से छाकर खजल 
खिंहासन पर न बैठाए जाते, ग्रै।र यदि वे जन्मः 
से ही राजगद्दी के उत्तराधिकारो हे।ते, ते सम्भव 
है कि आज हम उन्हें इतना बुद्धिमान और बिछा- 
सम्पन्न न पाते जितना की ग्रब देख रहे हैं।...* 
महाराष्ट देशीय राज्यों में गायकबाड़ का ही 
बंश ऐसा हैं जिसने झाज तांई बृठिश-राज्य के 
प्रतिकूल कोई कार्रथ नहों किया श्रै।र न कभो 
डससे युद्ध ठानने का विचार भो किया | मुगलराज्य 
के क्षय हेनेचैर मरहट्रों के बृहत्‌ साप्राज्य के बलते 
के समय इस राज्य की उत्पत्ति हुई | स्काण्डेराव 
धबरे नाम का एक महा बीर पुरुष खतारा के राजा 
खाहुजी" का सेनापति था | ऐसा कहते हैं कि उस 
समय धवबरे ने गुजरात पर कर बांधने के लिये 
आक्रमण किया । इस आक्रमण में उसे दामाजी 
नाम के एक पटेल से बड़ी सहायता मिली | सेसाू 
पति धबरे ने पटेल को शूरता देख के उसे शमहोर 
बहादुर की पदवी दो और प्रपता खह्दायक बना 
लिया । अर्थात्‌ दामाजी सर .पट़ेछः सद्दायक 
सेनापति नियत हुए । भारतवर्ष के इतिहास में 
बड़ोदा राज्य के आदि पुरुषों में सबसे पहिले इन्हीं 
दामाजी राव पटेल का नाम मिलता है। ये केरू- 
ज्ञो राव पटेल के पुत्र थे । स० १७३१६ई० में इतकी 
मृत्यु हुई, ग्रार इनके भतीजे पिलठाजी राव इनके 


पद पर नियत किए गए। बौरता में ये अपने चचा 


से किसी प्रकार कम न थे । इन्हे।ने प्रपने बाहुबछ 
से गुजरात के मुख्य मुख्य नगरों के, जिसमें बड़ादा 
भी खम्मिलित था, जीोत कर अपने आधोन 
कर लिया था। इन्हें शामशेर बहादुर की उपाधि 
तो थी ही, भव “सेना ख़ास खेंल' की उपाधि भैर 





+ यही झाइुजी भह्मराज शिवाजी के पोज थे ।_ 
* 








मिलो, और ये दे! उपाधियां डसो समय से आज 
अस्पल्त गायकव्नाड़ राज्यवंश में पैठक चलो घातो 
हैं।.स० १७३२ ६० में म॒गछां के दूत ग्रभयलिंह ने 
छल से पिलाजो .राब के मार डाला | इसलिये 
उल्तके पुत्र दामाजी राव उसके उत्तराधिकारो हुए। 
इन्हींने निज पितृवध का बदला लिया, ग्रोर 
मुग़छां के गुजरात प्रदेश से निकाल भगाया, 
और से० १७३२ ई० में बड़ादा के फिर से जीत 
“किया, जे कि उस समय से ग्रब निरन्तर गायक- 
बाड़ें को राजधानो व्वल्लो झ्राती है। पानोपत के 
बुद्ध के समय पएक.बड़ी सेना दामाजो राब.के 


आधौन थी इन्द्वांने उसी सेना से काठियाबाड़ 


के राजेपूत राजाओं पर झाक्रमण किया ग्रार 
डनसे कैड़ो छेने छगे, जे। इस समथ तक गायकवाड़ 
राज्य के अ्ड्रेजी सरकार द्वारा मिती आती 
है । दामाजी राब के। किसी कल से अपने दुर्ग 
में बल्द करके महाराज साइ जी ने बलात्‌ू एक 
खन्धिपत्र लिखबा लिया, जिसके ग्रजुसार दामाजी 
राव का अपना राज्य सतारा राज्य से पृथक करना 
पड़ा ग्रौर राधा राज्य छाड्ना पड़ा। ऐसा कहा 
जाता है कि इसो समय से इस छल के कारण 
बड़ादा राजबंशोस्पन्न खतारा राज-घराने-बाल्ां 
का बाँएँ हाथ से सलाम करते हैं। इन्हों दामाजी 
के पिता पिछाजी राब कौ सातवों पीढ़ो में 
महाराज खाण्डेराव हुए । इन्हें केई नर-सन्‍्तति 
न थी, इस कारंगा इनके पोछे इनके भाई मल्हारराब 
के गदी मिलो। यह मल्हारराब कई बर्ष को 
शॉजकीय बन्दो रह चुके थे, क्योंकि वे अपने बड़े 
आई महाराज खाण्डेराब के विरुद्ध विरोध फैल्कते 
बऔर उन्हें मारकर स्वयं राजा बना चाहते थे । 
गद्दौ मिलने पर प्रज्ञा इनसे बड़ी दुखित रहती 
थो यह ग्रसस्तुशता प्रति दिन बढ़ती गई, यहां 
लक कि बूटिश सरकार के हस्तक्ष प करना पड़ा । 
सरकार ने इनके दुःशासने ग्रौर कुरौतियें के 
अन्वेषण के लिये एक कमोशन बैठाया । कमोशन 


जे इनके बिरुद्ध रिपार्ट दो। इसपर बस्बई गबर्नमेण्ट - 





ने मल्हारराव के तोन मास को ग्रवध्ि दो कि 
डखके भोतर वे अपने र'ज्य के खुधार छें। अभी 
तोन मास व्यतीत होने भी न पाए थे कि बूटिश 
रेजोडेण्ट कंछ आर. फ़ेरी के विष देने का अप- 
राघ इनपर लगाया गया। सरकार ने 
हाई कमीशन इसको जांच के लिये 
ज्ञांच में यह निरपराधी निश्चित हुए । परन्तु फिर 
भी खरकार ने इन पर दया न कर के इन्हें गद्दी से 
डतार २२ अप्रैल, सन्‌ १८७५ ईसबी, के मन्द्राज 
भेज दिया। इनके पदच्युत हे।ने पर कहाँ कहाँ यह 
काना फूसो हेने लगी कि बस, अब यह राज्य भी 
'छालघारी' में सम्मिलित हुआ चाहता है। इसी बोच 
में महाराज खाण्डे राब को विधवा महारानी यमुना 
बाई ने, जे बड़ी बुद्धिमाती ग्रार दूरदर्शों ख्रीरल 
थॉ, गेपालराब के दत्तक लेने को सरकार से 
आज्ञा मांगी । सरकार ने ग्राज्ञा भ्रदान को बै;र इस 
प्रकार गेपाल राब खानदेश के एक छोटे से ग्राम 
से एक कृषक के घर से छाकर भारतत्र्ष को एक 
सर्वश्रेष्ठ घेर धनाठ्य राजगद्दी पर बैठाए गए । 

ऊपर कहा जा चुका है कि इस बंश के ग्रादि 
मूल पिछाजी राब हुए हैं । इनके पुत्र दामाजी 
राब ग्ार प्रताप राब थे । दामाजी राव ते 
बड़ादा नरेश हुए । इनके भाई प्रतापराब साधा- 
रण रोति से जीवन व्यतीत करने छगे ग्रार 
अपनी हीन झ्ार्थिक ग्रवस्था के कारण खानदेश के 
किसी भ्राम में जा बसे | प्रतापराब से पांचवी 
पोढ़ो में काशोराव हुए। इन्होंके पुत्र गेपालराब हैं 
जे। इस भ्रवन्‍्ध के नायक और बर्चम्तान श्रीमान 
बड़ेदानरेश सियाजो राव गायकवाड़ के नास से 
प्रसिद्ध हैं । * 

गपालराब यद्यपि बड़ादा के राजवंश से 
थे, परन्तु ससेसार-चक्र में पड़कर ग्रब केवल एक 
खामान्य कृषक रह गए थे | सरकार से ग्राशा 
पाने पर मद्दारानी यमुना बाई ने इन्हें प्रामसे 
बुलवाया गैर तारीख़्र७ मई, सन्‌ १८७५ ईसबी, 
के दृत्तक लेने का उत्सव बड़ो धूम घाम से किया। 








उसी दिन सर रिचर्ड मोड महाशाय ने राजकुमार डे 


के राजलिलक दिया गैरौ* उनका नाम सियाजी 
राव गायकवाडु' रक्‍्खा। इस समय भारतवर्ष 
के गवरनेर जेनरक श्रीमान लार्ड नाथेश्र्‌क महेदय 
थे। येजैसे अजावत्सल थे; वैलेही उदारचरित 
थे। इनकी उत्कट इच्छा हुई कि राजकुमार सिया- 
जो राब के पाश्चिमात्य रौति पर उद्च शिक्षा दी 
ज्ञाय । इस दुस्तर कार्य्य के लिये मिस्टर एफ. प. 
एच... इलियट महाशय नियत किए गए । 
इन्होंने अपना कतेब्य इस उत्तम रोति से पूरा 
किया की गबनेमेण्ट ने इन्हें सो. आई. ई. की 
उपाधि प्रदान करके इनका ग्ादर किया पैर 
महाराज ने भी अपने राज्य में एक विश्वसनीय 
पैर उच्च पद देकर इनका सम्मान ग्रावदयक 
समझा: । ऐसा कहते हैं. कि विद्याध्ययन में 
राजकुमार की बड़ी रुचि रहती थो । जब 
इडूलैण्ड में यह बात निश्चय पा गई थी कि विलि- 
यम के पश्चात्‌ विक्टारिया के राजगही दो 
जायगो, ता उनके मामा ने बिचारा था कि जहां 
तक ग्रार जितने दिने| तक सम्भव हे।, विक्टेरिया 
पर यह बात अगट न हेने पावे कि बह एक समय 
राजसिंहासन पर विराजमान हें।गी; क्यों कि उनका 
मत था कि इससे उनमें गर्द उत्पन्न हे। जाने, चार 
तब उनको उपयुक्त शिक्षा असम्भव हे जाने को 
विशेष सम्भावना है। परन्तु हमारे १३ वर्ष के 
राजकुमार ने इस बात के निरंथक सिद्ध कर दिया। 
उनपर ज्ञात था कि मैं बड़ादा का महाराज हेने 
बाढा हूं। किन्तु इससे उनके कोमल हृद्य-पटल 
पर तनिक भौ गर्व न उत्पन्न हुआ । पैर वे 
विद्योपाअजन में बैसेही दत्तच्ित्त रहे जैसा कि 





सरस्वती “ स्वर 


ने भिन्स के प्रमणबृतान्त में राजकुमार के रहने 
सहन बेल चार को बड़ी प्रशंसा की है। 
तारीख १. जनवरो, सन्‌ १८७७ ईंसबो, का दिल्ली 
के दबार में राजकुमार के। “फरजुन्द ख़ास दै।छत 
इज्जुलिशिया” को उपाधि मिलि | सन्‌ श्टट० 
इंसबो में तनमेर को छक्ष्मोबाई से राजकुमार 
का बड़ी धूम धाम से विवाह हुआ्रा|ग्रय राज- 
कुमार के राजगदी का समय निकट पहुंचता, 
जाता था, इसलियें उन्हें राजनैतिक शिक्षा देने 
को आवश्यकता हुई; बैर उसके लिये यह 
प्रबन्ध किया गया कि उनके मन्‍्त्रों राजा खर टी० 


| माधव राव, तथा भिन्न भिन्न शासनविभांग के 


विशेषक्ष, अपने ग्रपने विषय में राजकुमार के 
सम्मुख बक्तता देवें । यह युक्ति पेसी कार्ययका रिणों, 
खुगम ग्रार युक्तियुक्त निकली कि राजकुमार शीघ्र 
राजकर, गाय व्यय, सुप्रवन्धे, नियम, पुलिस, 
अन्दीग्रह ग्रार सेनासम्बन्धी जैसे कठिन विषयों 
के सिद्धान्तों से पूर्ण विज्ञ है गए। 


उनके अन्त्री राजा साघव राव ने राज्य शासन 
के एक वार्षिक बिवरण में ये लिखा है कि 
“राजकुमार इन बक्त॒ताओओं 'पर पूर्ण ध्यान देते थे, 
जिसका फल यह हुग्ना कि बे शीघ्र राज्य के 
प्रबन्ध पैर नियम के साधन में पूर्ण विशारद्‌ 
है। गए । वह अपने कतेव्ये| के मल्लो भांति जानते 
हैं, जिससे ऐसी ग्राशा हा।तों है कि बह अपने 
प्रजापाछन में सदा सचेत पैर सयल्ष रहेंगे ” 

सन्‌ १८८१ ईसबी को २८ बॉ दिसम्बर के 
राजकुमार के राजगद्दी मिली । बम्बई के गवर्नर - 
श्रीमान सर जेम्स फरगुसन साहब ने वाईसराय 
का पत्र ( खरीता ) भरे दूर्यार में पढ़ खुनाया। 
डखसके उत्तर में महाराज ने भी चुने चुने शब्दों में 


बड़ी उत्तमता से ० ?#&#* खरकार को धन्यवाद: 
देने के पश्चात्‌ यह | दिलाया कि, वे खदा 
अपनी प्रजा के खुख देने में प्रवत्त रहेंगे ग्रैर सर- 





कार अजूरेज़ी की ओर मित्रभाव स्थिर रखेंगे 





शक 


: इसके अनन्तर बहुत काछ ताई' महाराज 
अपने राज काज के आनन्द में प्रवृत्त रहे।| परन्तु 
काछ की कुटिलता इनके इस आनन्द का न देख 
खको गैर उसने एक विध्न खड़ा कर दिया; अथीत्‌ 

१८८५ ईसबी के अग्रैंल मास में महारानी 

का स्वर्गव स हुआ | इस भसामयिक 

झत्यु से महाराज का प्रत्यन्त शोक हुमा । 
, महाराज्ञ के इस महल से दे। कन्याएं ग्रौर एक 
चुंत्र हुए। परन्तु कन्यायें का देहान्त माता के जोचन 
काल में हीं हें। गया था। इस महल्ूसे अब एक पुत्र 
राजकुमार फतेहसिंह विद्यमान हैं जे राज्य के 


डत्तराधिकारी हैं| इसी वर्ष के अन्तिम भाग में | 


महाराज ने मध्यप्रदेश के देव घराने को एक 
कन्या से वियाह किया, जिससे उन्हें एंक पुत्र 
और एक कन्या उत्पन्न हुए हैं। 

अहाराजा साहब की वाल्यावस्था में यद्यपि 
डनके मम्जी राजा मांधवराव ने राज्य के सेशे- 
अ्न ग्रौर सुप्रवन्ध में कुछ त्रुटि न को थी, परन्तु 
राजगद्दी पर बैठकर महाराज साहब ने राज्य में 
बहुत सौ नवोंन बात॑ प्रचलित की हैं, जिनका 
सैक्षेप में कुछ वर्णन हम अपने पाठकों का 
खुनाते हैं । 

महाराजा साहब ने सबसे पहिले अपने राज्य 
का वैज्ञानिक रीति पर माप कराया, जिससे 
इनके राज्य के भूमिकर की बड़ी ब॒द्धि हुई । परन्तु 
डनका अभिप्राययह था कि राज्य के शुद्ध नाप के हे। 
जाने से एक ते। उन प्रजाझों का बड़ा उपकार हे गा 
जिनको भूमि वा जैत पर अधिक झयथवा नियम- 
विरुद्ध कर नियमित चल्शा आता है। दूसरे भूमि 
कर का प्रबन्ध उत्तम रोति पर हेने लग जायगा। 
इस कार्य्य का प्रबन्ध मि. इलियट महाशय के 
आ्राधोन हुआ पग्रौर वे बड़ादा राज्य के सर्वे ग्रैर 
सेटिलमेन्ट कमिशनर नियत हुए । दूसरा संशोधन 
भूमिकर सम्बन्धी नियमे में था ग्रेर विशेषतः 
डन नियमे में, जिनका सम्बन्ध राज्य गौर कृपक 
अ्ज्ा से कुछ अधिक था| इन नियम के न हेने से 

+ 


खरस्वती 





कार्य्य साधन में बड़ी कठिनाई पड़तो थी। इसी 
प्रकार न्‍्यायसम्बस्धी मिंवमों का संशेाधत हधा 
और बे अडूरेजो ढड्ूं पर यथाक्रम एकजित किए | 
सरदार घरानेवालां के ऋण से मुक्त करने प्रैर 
डनकी अबस्था खुधार देने के हेतु महाराजा साहब 
ने कुछ नियम बना रक्‍्खे हैं । 

महाराजा साहब के इस बात का पूर्ण वेघ 
है कि भारत को प्रवस्था का उद्धार उस समय 
तक संम्भव नहीं जब तक यहाँ के कृविकारें को 
दशा अच्छो न हे।गी। इसलिये उन्होंने अपने राज्य 
में कृषकों को सुद॒श्ा बनाए रखने के हेतु पूरा प्रवस्ध 
कर रक्‍्खा है । उनके नियम बड़े कोमल पैर भूमि- 
कर बहुत हो न्‍्यून हैं। कर के उगाहने में किलो 
प्रकार का ग्त्याचार नहों किया जाता । पूर्व गाय- 
कवाड़ों के समय से यह प्रथा चली ग्ञाती थी कि 
केई कृषक यदि चाहें ते भ्रपने पूरे जेत वा खेत 
केा छोड़ वा बदल सकता है । उसके अंश के छे|डने 
था बदलने का ग्रधिकार कृषिकार को श्राप्त न था; 
क्योंकि इसमें यह भय था कि कृषक उन जेतों 
के रखलेगा जिनपर देन कम है गौर ज़िनपर 
अधिक है उन्हें छेड़ देगा | महाराजा साहब का 
ये नियम कुछ ऋर जान पड़े ओर उन्होंने इसमें 
संशेाधन करके अब कृषकों के यह अधिकार दे 
दिया है कि बे अपने इच्छानुसार जो जेत चाहें 
रख सकते हैं अथवा छाड़ सकते हैं। ऊलर 
भूमि बहुत ही कम लगान पर जेतने बेनने के लिये 
दौ जाती है और इस बात पए पूरा ध्यान रखा 
जाता है कि कृषिकार अपनी भूमि की हर एक 
प्रकार उन्नति करता रहे । उन्होंने प्रपनी कपक 
प्रज्ञा के कल्याण के हेतु कृषिवैडु खेल रकजे हैं। 
महाराजा साहिब ने हरएक ग्रकार के स्थानिक 
करों ( चयूगी इत्यादि ) के क्षमा कर दिया है, 
क्योंकि वे जानते हैं कि इस प्रणाली से गाय 
की सम्भावना ते बहुत हो कम है, पर सदा 
एक न पक उत्पात, खड़ें रहने का बह उत्तम 
द्वार है। 


संख्या ९] 

श्रीमान्‌ ने अपने राज्य की सेना प्रैर पुछिख 
का प्रबन्ध भी बड़ो उत्तम द्तोति पर कर रक्स्वा है, 
ब्रौर थे पुलिसशासन पर सदा ध्यान रखते हैं। 

यद्यपि श्रीमान्‌ का ध्यान सामाजिक संशेघन 
को ध्रोर अधिक श्रवृत्त रहता है, पर वह सांसा- 
रिक उन्नति मसाज का तारकमन्त्र शिक्षा के मानते 
हैं । खदा अपनी दृष्टि के सम्मुख इसी उद्दे इय का 
रखना श्रेष्ठतर और श्रेयस्कर समभतते हैं । इन्होंने 
अपने राज्य में श्रारस्मिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा 
का पूरा अ्रवन्ध कर रक्‍्ख्ा है। यह इन्होंके उद्योग 
का फल है कि बड़ेदा में एक कालिज देखने में 
प्राता है, जहां बी. ए. श्रेणी तक को शिक्षा दी 
जाती है । जब से यह सिंहासनासीन हुए हैं. 
वर्नाक्‍्यूछर स्कूछें को पूरी बृद्धि हुई है। उन्होंने 
श्राज्ञा दे दी है कि राज्य में ३० नचीन बर्नाक्यु- 
रूर स्कूल प्रति वर्ष श्वापित किए जांत्र । अब कुछ 
काल से उनका ध्योन शिल्पशिक्ष। को झोर ग्राकृष्ट 
हुआ है शेर बह शीघ्र हो एक ऐसा शिल्पबिद्या- 
वुय खेलने के। हैं जिसमें युरोपियन रोति पर 
शिल्पविद्या और दृस्तकारी कौ शिक्षा दी जायगो। 

जिस भांति श्रोमान्‌ बालकों के हरएक प्रकार 
को उद्यतम शिक्षा देने में किली प्रकार पराड मुख 
नहों द्वाते, वैसे हो वालिकाग्मों के भी उपयुक्त 
शिक्षा देने में बद्धपरिकर रहते हैं । उनका मत है 
कि बिना इसके मनुष्य पूर्णो सुख के कदापि प्राप्त 
नहों हे। सकता । मैं इस विषय में अपनी छेखनी 
से कुछ न लिख कर उनके मुख से निकले शब्दों 
के उद्धृत कर पाठकों के यदह दिखाना चाहता 
हं कि, स्यो शिक्षा-बिषय पर उनके ग्रान्तरिक भाव 
कैसे परिपक्त प्रैरर स्पष्ट हैं। झपने एक छेख में वे 
लिखते हैं कि “पक शिक्षित ख््री घरमे उस ख्री की 
अपेक्षा ग्रधिकतर खुख प्रैर शान्ति फैला खकतौ है 
जिस कभी कुछ शिक्षा नहीं दौ गई, ग्रौर जे। ग्रपता 
मुख्य धर्म इस्लोमे खम्कतो है कि घर में प्रपने 
धाधोनें पर प्रत्याच्वार करे ग्रैर खदा किसी न 
किसी भ्रकार की कलह पग्रौर छल कपट में निम्न 





रब 
रहे, हिन्दू धनाढ्य घरानेबालियां की प्रायः यही 
दशा है”। फिर अपनी एक बक्त॒ता में बे कहते हैं- 
“मेरा ते विश्वास है कि भारत में इस समय एक 
बड़ा परिवरतन हे रहा है। शिक्षित भारतबासी 
पाश्चिमात्य सम्यता प्रार रहन सहन के ग्रहण 
करते जाते हैं। ऐसी अबस्था में वे उचित बातों 
के अहयणा करते हे। अथवा अचुच्ित, परन्तु देने 
का हो शौघ्र एक भारी प्रभाव पड़ेगा | इस 
समय भारतवासी मात्र के चाहिप कि उन्नति के 
इस मार्ग में झा सम्मिलित हैं। । जैसे बे बालकों की 
शिक्षा में प्रवृत्त रहते हैं, वैसे दी बालिकाओं को 


” शिक्षा भो उन्हें अपना पक कर्तंव्य “सम्रकभ लेना 


चाहिए । हमारो लल्तनाएं दिक्षा में हमसे बहुत 
पीछे छूट गई हैं। यदि इन्हें उपयुक्त शिक्षा दो जाती, 
यदि इनको बुद्धि भारम्भ से ही तोक्ष्ण को जाती 
और उनके चित्त में शिल्प पैर काव्यरस को रुचि 
उत्पन्न करादोी जाती, ते साथ ही हमारे पुरूषों 
की बुद्धि को भी वृद्धि हाती | हमछेग समाज को 
बहुतसां कुरीतियें के ्ति घणा को दरष्टि से देखते 
हैं बार उनके संशे।धन को ग्रत्यावइयक समभते हैं। 
किन्तु हमारी कन्याएं प्रै।र खिएं निरुक्षर देने के 
कारण स्वयं प्रतिबन्ध खड़ी हे। कर एक ऐसी 
बाधा खड़ी कर देती हैं ज़िससे वह कार्य केवछ 
असम्भव है। जाता है। हम पाश्चिमात्य शिक्षा से 
उन्हें छाभ डढाने से रे।कते हैं, पर यह नहों विचारते 
कि इसमें लाभ को अपेक्षा हानि की ग्रधिक सम्भा- 
चना है । इसलिये उनके यथेचित विद्योपाजन 
करते देख हमें हर्षित ग्रैर हुलसित हे।ना चाहिए-। 
एतसइ शीय भाषा में उनके उपयेगी विद्याविषय 
नहों मिल सकते हैं; उनका प्राप्त हेनना केबल अकू- 
रेजो भाषा में सम्भव है। इसलिये उच्अ्रेणी की 
ख्त्रियां के चाहिए. कि-वे अकूरेजी भाषा को 
शिक्षा लें। क्या हमें यद बात खम्राज में कभी 
रहने देनी चाहिए कि बाहर ते बे ( मलुष्य-) 
बड़े उद्योगशील देख पड़े , परन्तु घर. में खयां के 
सम्मुख हेतते ही खब खुध बिखार दे ? क्योंकि 





श्थ्र 
हमारी पविलक लाइफ का प्रतिक्षण परियत्तेन हे 
रहा है इसलिये हमारे गाहंस्थ्यचरित्र भी अवश्य 
अदलने चाहिएं ” | महाराजा साहब के इन सार- 
गर्भित बाक्यों से पाठक समझ गए हेंगे कि वे 
खखिये। के शिक्षा दे ने पैर उनको ग्रधेपतित अवस्था 
के छुघारने के कैसे पश्षपातो हैं| उन्होंने महाराणी 
आाहिया का झड़ूरेजी शिक्षा दिलवाई है।पेसा 
, कहा जाता है कि महारोणी साहिबा ग्रज्ूरेजों में 
अड़ी भ्रवीणा समझी जातो हैं। वह अब तांई एक 
छेंडी से भडूरेजी साहित्य का मनन करतो हैं; 
आय अजूरेजी के समाचार पत्र देखती हैं। महाराजा 


खाहब की भाई' संशोधन के विषय में इनके भाव' 


भी बैसे हो उदार हैं। खोलमाज को बहुत सी 
कुरोतियें का बड़ा विरोध करतो हैं गैर अपनी 
| कन्या को उच्च दिक्षा देने की डिन्ता में हैं । 

महाराजा साहब के अपने राज्य में उत्तमात्तम 
डमारते| के बनवाने को बड़ा शैक़ है। अभो कुछ 
काल हुए ३० लाख की लागत पर एक राजमवन 
उन्होंने तैयार कराया है | इसके ग्रतिरिक्त स्कूल, 
कालेज, अ्स्पतालादि की इमारते भो देखने येग्य 
अनो हैं। रूई कातने को कल ग्रार कपड़ा बुनने की 
मिल भी महाराजा साहब ने बड़ेदा में च>।ई है। 
समर. जहांगीर महाराजा साहब के विषय में लिखते 
हैं कि “महाराज सियाजी वखब नाटे कद, सुडौल 
थदन पैर चलिष्ट प्रकृति के हैं। इनकी चेष्टा प्रभाव- 
शालिनी है, जिससे आन्तरिक उदारता, दृढ़ता 
और उद्चमाव का लक्ष्य होता है। थे अन्तःकरण 
से खुशील ग्रौर नम्र हैं, अपने किसो ग्रघोन वा 
. सबक के कडु चचत नहों कहते। उत्तर भ्रत्युत्तर 
में बड़े चतुर हैं । इनको बाते युक्तियुक्त होती हैं, 
किसी नवीन वार्ता के जानने के लिये बड़े उत्सुक 
और सुनने में बड़े घोरजवान हैं। बिरके अवसर 
पर ग्पनी छेखनी उठाते हैं घैर राजकाये के बड़ो 
तत्यरता से देखते भालते हैं ”। राज्य को कोई 
प्रणाली या कोई विभाग ऐसा नहों जिससे वे पूर्ण 
बिशता न रखते हें। सप्ताह में एक बेर सब उच्च 


खरस्वतो. . 


[भाग २ 


कमेचारी उनके सम्मुख उपस्थित हेते हैं चेर 


_ ओरमान बड़ी प्रबोणत/ से उनले तक वितक करते 


हैं। उनको पेसो कार्ययतत्परता देख राज्य के यावत्‌ 
कर्म चारीगण ग्रपने अपने कार्य में श्रवृत्त प्रेर 
लूबलीन रहते हैं | राज्य के हर एक कार्य्य चार 
विशेषतः झपनी कृषक प्रजा को अबस्था के निज 
नैत्रों से देखने ब्रैर उनका सस्बोधन करने के 
अभिप्राय से वे वर्ष में प्रायः ्रमण किया करते हैं। 
इन स्रमणों में प्रायः अपने के छिपाते हैं । परन्तु वह 
स्वयं एक ठार लिखते हैं कि “इसमें मुझे बड़ी कठि- 
लाई पड़ती है ग्रौर प्रायः मैं अपने के स॒ुप्त नहों रख 
खकता । इन प्रमणों में प्रजा के बिषय में यथासाध्य 
अधिक जानने के लिये मैं भ्राम के चै।घरियों से 
स्वयं बातोलाप करने लगता हूँ, ग्रैर कभी कभी ते 
खेत में जे हुआ उसोसे कुछ प्रश्न कर बैठता हूँ” । 


जे ऐसा भ्रमी प्रौर उद्योगशौल दवा, जिसके 
चित्त के चञ्चछ करने के लिये राज्य के एक हज़ार 
एक विध्न घात लगाए खड़े हें, उसले कब ऐलो 
आशा कौ जा सकतो है कि वह एकान्त में बैठ 
एकाग्रच्चत्त हे किसी ग्रन्थ के प्रवलाकन से 
आनन्द उठा सके । परन्तु नहां, महाराजा साहब 
पुस्ताकाबलाकन के बड़े श्रेमी हैं; राजकाज से 
छुट्टो पाकर वे शौघ्र अपने पुस्तकालय में जा 
बैठते हैं । द्शनशास्त्र उनका प्रिय विषय है। 
आरतवर्ष के दर्शनशांख्र के गढ़ विषयें का 
मिलान ये युनानों दर्शनशास्थ से किया करते 
हैं। भारतवर्ष, इक्ुलिस्तान, युनान, चर रेम का इति- 
हास श्रायः पढ़ते हैं, मिः * गिबन को रची पुस्तक 
इन्हें अत्यन्त प्रिय हैं। महाराजा साहब छिखते हैं 
कि “मि. ब्राइस की ]900000५७०५ प्रैर टैकवाईल, 
अमिछ पैर फ़ैसेट को रखो पुस्तकों का मैं प्रायः 
अध्ययन करता हैं । हे स्पेन्सर लिखित 7००३० 

+ कक आूरेज़ों प्रस्थकर्ता जिसने ६ ७७६08 ० (॥९ ३- 
झा [456 कान बी] भीकर क०छ७७॥ फिफफ़ार क्तल्ादि 
अस्त लिख्ो हैं । 2 








:0फ९४४४०७ मुझे झधिक भिय है, परन्तु उनका 
दर्शनशाख्त्र मैं पसन्द नहं करता । शेक्सपियर 
लिखित नाटकों को मैंने बड़ी सावधानी से मनन 
+कया है; और वेष्थाम और मेन को पुस्तक मुझे 
अत्यन्त प्रिय' हैं” । 

महाराजा साहब जैसे ग्रपनी विद्या, न्याय प्रैर 
अ्वुशासक' के अन्यान्य गुणां के लिये प्रसिद्ध हैं, 
वैसे ही अपने सद्स्वभाव ग्रेर सब्चरिजता के लिये 
सराहे जाते हैं। अपने राज्य में उन्हे किसी जाति 
का पक्ष नहों है, अच्छे गुण गैर विद्या के ग्राहक 
हैं, चाहे बह किसी बेष वा वर्ण में हे । ओमान्‌ 
के धार्मिक भाव बड़े उच्च हैं। अपनी प्रजा का 
प्रतिपाछलन ग्रौर देशहितैपिता के। बह ग्रपना मुख्य 
धमे समझते हैं । समाज में जे जे करी तियां धर्म्मः 
के नाम पर फैल रही हैं, उनके संशोधन के लिये 
| वे ग्रन्तःकर्ण से बद्धपरिकर रहते हैं । 

महाराजा साहब राजकाज, तथा समाज- 
संशोधन में फेसे अ्बृत्त रहते हैं पैर विश्राम उन्हें 
इतनाकम्' डनका स्वास्थ्य बिगड़ गया 
है, ग्रैर इसौलिये परिवर्तन के देतु वे प्रायः युरेप 
चले जाया करते हैं। इन भ्रमणों में बे महाराणो 
साहिबा के भी अपने साथ रखते हैं। महाराजा 
साहेब चार बेर युरे।प गए हैं। इनके इस रिफार्स का 
इनकी भ्रजा पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है; ग्रैर 
इनको देखादेखों इनको प्रजा भो अपने पुत्रों के 
यक पाने के छिये युराप भेज रहो है। मदाराजा 
सा 43.५ अपने दे।नें राजकुमारें के शिक्षा के हेतु 
; ग्रैर इटन कालेज भेजने के हैं 
| छिख कर अ्रपने इस निवन्‍्ध के 
कि भारतवर्ष के दूसरे रजवाड़ां 












के प्रशंसा के पात्र है। । 


ल्््ब्त 


रेशनआरा 
: पांचवां परिच्छेद कि 
प्‌ष्डि ते राजा पालको में रहे कुछ दूर 
जाने पर सिपाहियां के सदोर-के कहने हे 
से वे पालको पर से उतर पड़े । राजा के उतर जाते *. 
पर कहारों से उसने कहा तुम छोग प्रालकी डाटा 
कर राजा के घर ले जाग्रो । राज़ा ने मो खिर हिला. 
” के ले जाने का संकेत किया | जब॒न्पालको 
से बाहर चली गई, तब सिपाहिओं के सर्वार ने 
राजा से कहा, मैं ते। हुक्‍्म--के ताबे हूं , मेरे अपराध 
पर ध्यान न दीजिएगा; ग्रव. इसो जगह से * आज्ञा 
है कि ग्रापको ग्रांखों पर यद्टो बांध के छे जांय । 
राजा ने इसका केाई जवाब न दे सिर तो झुका. 
लिया, पर भीतर हो भोतर जोवन की ग्राशा भो 
छोड़ दी । यह उनके जो में निइचय हो गया कि 
मेरो जान मारने के लिये बजीर ने ये सब बन्दोबस्त 
किए हैं । बेबस हो राजा अपने इष्ट देव का. 
समस्या करने लगे । 
आखें बांधे हुए राजा के बहुत दूर न जाना 
पड़ा। थे/ड़ो ही दूर पर एक द्वार खुला, और पीछे 
से फिर बही द्वार बन्द किया गया | यह किबाड़ के 
खुलते ग्रौर बन्द होने से जान पड़ा । फिए कुछ 
सोढ़ियां मिल्लीं, भोर तब ऐसा जान पड़ा मानो 
किसो घर के अन्द्र से जा रहे हैं । अप के 
पकड़े लिए जा रहा था, ॥ झोर राजा 
को आंखों को पट्टी खेली गई कक | 
राजा के पक छाटो केठरी में लिया छे 
चहां एल हु १०० पह के देखा ते । 
एक खटिया के और कुछ भो न देख पड़ा। 
"राजा का ला जे गा पीस सा कहा-यही 



























__ खाने पौने का इसों जगह ञया जाया करेगा | इतना 
_ कह वह द्वार खेल केठरी से बाहर निकर द्वार 
का बाहर से बन्द कर चला गया। 
बिवस राजा डस पुरानी खटिया पर बैठ गए। 
मारे दुःख के उनकी आंखे भर शाई' । 
 पकु छोटे से भरोखे से उजेला आता था। राजा 
बैठे बैठे उधर हो मुँह किए उजाला देखने छगे। 
“जो में कोई ग्राशा न बची थी, मानो जीवन की गांड 
खुल चुको थी । खत्यु के ग्राने का भी जो में खुटका 
था, क्‍योंकि वहां तो यह भासता था मानो सशरीर 
ही.डन्हें प्रश्चिव्री से बाहर निकाल छाए हैं, न ते « 
डैटने की खासथ्यं है भौर न जी दी चाहता है । 
... घोरे घोरे उज्ेला भी घटने लगा | सन्ध्या से 
कुछ पहिले एक आदसो कुछ भेजन औौर पानी 
रख कर चला गय।। रतनचन्द के भूख ते ज़रा 
भी न थी, पर प्यास के मारे गले में कांटे पड़ रहे 
थे। चट जल का छोटा हाथ में उठा साचने लगे 
कहाँ इसमें विष मिला न हे।। ग्रार जै। मिला भो हे।| 
जै। डर काहे का ! चाहे बजीर हे। या बादशाह है।, 
जिख किसीपर वे भ्रप्रसन्न हैं।ते हैं, वद बहुत थेड़े 
दिन जीता है; ता रतनंचन्द कै दिन जियेंगे ? पेसा 
साचते हुए रतनखन्द ने पानी मुंह से छयाया पर 
डलखमें तीता, , कसैला, किसी प्रकार का 
काई स्वाद न था। तब ते वे बेखट के. जल पी गए। 


राजा का एक रात हजार रात खी बोतों ग्रौर 
मौंदू उनसे केसे ग्रलग रहो । खाटो खेटो 
चिन्ताप्रों में सारी रात बीतो । दूसरे दिन दे।पहर 
_ का पहिले दिनबाला मनुष्य कुछ खानाजझ्यानों धर 
गया, पर राजा से एक बात भी न बेला | राजा 
कुछ भ्रज्न जछ न किया । सन्ध्या से कुछ पहिले 
केाठरी का द्वार खुला और एक मनुष्य भपेतर 
: आया। उसे देख राजा | हुए भोर बजोर को 
कही हुल्लिया मिलाने । पर जब उसको 
कम मैं शाहो गँगूठी देखो ते। सब जो का सन्देहद 
गया । के 0 












उस ने कहा, “राजा रंतनचन्द ! तुम्हें न वजीर 
ने गैर न बादशाह ने कैंद किया है; तुम्हें मैंने केद 
किया हैं, अब यह शायद सबभ गए होगें डरे। मत, 
क्योंकि तुम ऐसे छाटे से मनुष्य के मार मुझे क्या 
करना है। तुम्हें दे। चार बातें कहनों है, इसोसे 
पकड़वा मंगवाया था। बजौर अबदुल्ला खाँ मुझ- 
से कुछ चिढ़े हुए से हैं, कोई बात खुना नहीं चाहते, 
इससे तुम्हें कहता हूं । तुम वजीर के शुर्मम है।, 
यह मुझे माल्यूम है। मेरे बल का कुछ परिचय 
बजौर के मिल चुका है और तुमने मेरो चांछाकों भो 
देखो। अब वजोर साहेव से कद्द देना कि मेरे क/में। 
में रोक टेक न किया करें । मेरे श्रागे बज़ोर ते 
क्या, बादशाह हो के भल्ठा मैं क्या समभता हूं ? 
जब चाहं ते। इस मुगछां की संलतनत और तैमुरी 
चंश का दुनिया से नाम तक उड़ादू' । पर मुझे ऐसा 
न करना हेगा, मैका पाकर आपही मटिया मेट 
है। जाथगो। मुझे -तुम ओर तुम्हारे म/लिक के 
इतना ही कहना है कि मेरे कामों में छेड़ छाड़ न 
करें, जे! मैं चाहंगा ते। तुम्हें और तुम्हारे मालिके 
के चोटी सा रगड़ डालूंगा।” 

राजा ग्रादमी भौर मै।का खूब समभते थे। 
उन्होंने देखा यह गुस्से का मौका नहीं है। इससे 
विनय करके बेल, भला, मैं आपके कामे में टोग 
क्यों अड़ाने लगा? ग्रापकी ते मुझ से इसके 
पहिले कभो मेट भी नहीं हुई थी, आपका नाम 
तक मैं नहीं जानता | उसने कंदा--" मैंने तुमले 
जे। कुछ कहा है वजोर से कद देना, अब जे। मेरा 
कोई भो अपराध किया ते याद रखना, दोनों में स 
किसोकेा न छेडू गा ।” 

राजा रतनचन्द भक्ुआ से खुना किए। उस- 
ने अपनी उंगली से भ्रगूटो उतार कर राज के देके 
कहा--इसे बजौर के छै।टा देना । अभी इसकी मुझे 
जरूरत नहीं है। इतना कह वहाँ से बहचडागया। 
सन्ध्या के बाद दे नैकरों ने प्राकर राजा की गांखां 
पर पट्ट बांध पहिले के समान उन्हें छैटा लेगद 
फिर सड़क पर कुछ दूर लाकर प्रांखें पर से पदों 








खेल ग्राप एक ओर चले गए । राज़ा ने आँखे 
खेल कर देखा ते। ठौक ऊैसी जगह अपनेके प/या 
जहां पकड़े गए थे | छुटकारा पाते ही अपने घर की 
और खजा भी दम छोड़ कर भागे । पैदल देड़े जा 
रहे हैं इस बात को उस समय उनके जो में तनिक 
मो छाज न आई । 

यह खुनते हो कि रतनचन्द अपने घर पर छैंट 
आए हैं, बजीर ने अपने यहां उन्हें बुला भेजा। हथि- 
यार बन्द सिपाहिये के साथ ले राजा बजुर के 
यहाँ पहुंचे। जे कुछ उनपर बोती थी सब ध्ये।रेवार 
राजा ने बज्ञोरु से कह खुनाई, उनके दे।हराने की 
अब आवदयकता नहों है । राजा को बातें के[ सुन 
बजौर बड़ाही चकित हुआ । झ्रागे किसके सिर 
कैसो बिपद्‌ पड़े इसी चिन्ता में दे।नें व्याकुल 
हुए + 

*  छठबां परिच्छेद 

खबेरे उठ के राजा रतनचन्द कुतुब-उल्ल-मुल्क 
के दरबार में चछे हो थे कि इतने में रोाशनझारा 
के पति ने सामने ग्राकर सलाम करके कहा 
“राजा खाहब, मेरे बारे में ग्रापने क्या किया? ” 

राजा कुछ शरमाए | ग्रसछ-बात छिपा कर 
बेले “भाई, ध्रभी तक कुछ पता नहीं ऊूगा। मेरे 
प्रादमी ते चारें तस्क घूम फिरे” । 

“फ़ास्खबासी--यहां एक साँई बायाउ्राए हुए 
हैं, उन्होंने मेरी मदव करने के कद्दा है। 

राजा मुस्किरा के)--वे कान हैं ? 

फ़ारसबाखी--यह ते मैं नहीं जानता। ग्रौर 
यहां उन्हें कोई पहिचानता भो नहीं। कहां से गाए 
हैं यह भी नहीं माल्ट्म। वे एक बेर आपसे 
मिला चाहते हैं। . * 
._ राजा सतनचन्द ने मांह सिक्राड़ कर कहा- 
ऐसा कोई नहीं है जे मेरा घर दिखा दे ? _ 

फ़ारखबासी ने रुक कर कहा--बह किलो के 
मकान पर नहों जाते । 


५ खरस्व॒ती 








पर भिलने ज्ञाया करते थे । ग्रौर पेसा भोखुनने _ 
में भ्राया है कि बादशाद के खाधू फकीर 
नहीं देते थे। किसो फकोर ने जंहांगोर शाह' 
शाह के कहा था कि में बादशाहों के बादशाह के।| 
अजता हूं, इसले दिल्ली के बादशाह को क्या 
हकोकत है। ऐसी कड़ी बात पर जहांगोर नाराज 
न हुए । राजा रतनचन्द कुछ साच कर बोले, 
अच्छा, वे अगर तशरीफ़ न छाबे ते मैं खुद « 
उनके पास चल्धू गा। 
बहुत से मैकर चाकरें के साथ छे राजा 
रतनचन्द फकोर साहब 2 मुलाकात है 
नदी किन,रे एक छोटी सी कुटि 
रहा करते थे । राजा +. 
उस कुटी के प्रद्दर गए; और लेग बाहर रहे।.... 
राजा ने जाकर साँई' के हाथ जेड़ा | उसे 
हाथ उठा कर दुआ दी, पर वह अपने ग्रासन पर खे_ 
जन उठा | बह प्रा बस्प॒ पहिरें हुए थाो। 
बड़ो लम्बी दो घुटा हुआ, चेहरे पर कछ- 
कता हुआ तैज, प्रशस्त छलाट के नौचे अस्‍्त- 
मंदी झाँखे थों। उसको ग्रवश्था लूंगभग ५० को हे।गी, 
पर शरीर पर बुढ़ापे का कोई चिन्ह न था। बह 
चाहे जे हो, पर ढकेसलेब/ज़ साधू नथा। 
फुक्ौर-तुम राजा रतनचन्द है। ? 
राजा ने हाथ जोड़ कर कहा--हज़्र का 
गुलाम हूं । 
फूकोर फ़ारसबासो पर इशारा करके बे।छा- _ 
“इसपर कैलो विपद पड़ी हैं तुमने खुना है न ! पर 
क्या इस शहर के हाकिमें से डसक। के।ई बन्दो- 
बस्त नहों हे। सकता १ ” ' 
राजा -- इन प९ जैसी बिपद्‌ है, हमछागे।- 






पर भी वैसी हो विपद है। ग्रादमी की बात हे। 


ले। डसका बन्‍्दो बस्त हे।, पर भ्रजीवी बला क्योंकर 
टल सकतो है! 8] 
फकीर--अजाबी बला पर तुम्हें एतबार है 
राजा-जे-खद आंख से देखो जाय उसे 











साई ने जवाब दिया--जै। नापाक हुई-है।गो 
&आ नी पी से हल्की बपभाण 













3. 

आलोचक और आलेाचना' 
आर हिन्दी काव्य-प्राछाचके को 
संख्या बहुत बढ़चली है। प्रायः कोई 
पेसा माखिकों पत्र प्रकाशित नहों हे।ता जो 
“ प्राछाचना ” इस उत्तमोत्तम छारगर्मित शब्द से 
छशेमित न पाया जाता हे । क्या यह हिन्दी 
साहित्य के लिये अल्प सै।भाग्य'कों बात है ! केई 
काये क्यों न हे।/ घाछेचना सभो के लियें भावश्यक 
है। यदि यथार्थ रीति से प्रत्येक विषय को खमा- 
ढाचना कौ जाये ते उसके द्वारा बहुत कुछ लाम 
हे।ना सम्भव है; क्योंकि ग्रालाचना के बिना न ते 
किसी विषय को डपयेगिता सिद्ध हे! सकती, न 
उसकी निर्कोधिता ग्रार उसके ग़ुणत्त्व का सम्यक्‌ 
| बाध ही दे सकता दै। मल॒ष्यकृत रचना में यदि 
किसी प्रकार को भूल रह गई हे।, तो उसके युक्तितः 
सिद्ध करके प्रत्यक्ष बतलछा देना प्रैर तद्‌गत खछाष्य 
बिषयें का उपंपादन करना, यद्दी ग्राछाचना का 
मुख्य तात्पर्य है । (प्रा उपसर्ग पूर्वक छेाचू घातु से 
ब्राछालना शब्द बना है--आ समत्तात्‌ छोचन॑ 
दर्शनमित्याछाचना; र्थात्‌ प्रच्छी भांति देखने के। 
भााचना कहते हैं )। ग्रतएब किसों विषय को 
प्राछाचना का खाहख करना साधारण बात नहीं 
है। जिस विषय का जो पूर्ण ज्ञाता नहों है, बह उस 


खिक ० ०25 कौः करने का ग्रधिकारी क्योंकर 
डा जिन महाझ्यें के। ग्राछेचक 
बनने को ०० २ है।, उन्हें प्रथम गाछेाच्य 
विषयक पूर्ण पाण्डित्य प्राप्त कर छेना मुख्य साधन 
है। ालेचर समाछोचना 








कदाचित्‌ ग्रालाचकें हो का रृष्टिदाष गिना जाया; 
जैसे कोई किसौके ध्यान करने के समय ब्ांख 
मूदे हुए देख बिना विचार किए हो चट उसे. 
प्रन्था कह कर पुकार ने ऊग जाय, गैर कुछ काल 
के ग्रनन्‍्तर उसके आंखें सालते हैए देख अपने 
दश्टिदाष पर रूज्थित हे। समाज में दोषभाजन 
बन बैठे | समाछेाचके के चाहिए कि आलोचना | 
करने के समय अपनों दृष्टि का शुद्ध कर ले और 
किसी प्रकार को मलोनता उसमें न रहने दें, 
तब दृहय पदार्थों के ग॒ुणदेषे! की बिवेचना 


' करें; क्योंकि कमो कमो पते नेतदे।य से भी 


पदार्थों पर देपाध्याख होना सम्भव है। यद ते 
प्रत्यक्ष है कि जिनके नेत्र में पोलापन आज़ाता है, . 
ते वे बिशद पदा्थे के भो पोत कह कर अपने ._ 
जयनदे।ष का परिचय देने लगते हैं ग्रैर सामा- 
जिक छेाग डनके कहे हुए के एक कैतुकमांज 
समभते हैं । ऐसे हो शास्त्रूपी चश्लुहेते हुए. 
भी जिनका ज्ञानप्रदीप विषयवायु से ताड़ित 
हे।कर छुप्त हेगया है, उनके झपने हृदयागारवस्थ 
विवेकरल्न हो का प्रत्यक्ष हेना किन है; फिर वे 
दूरदर्शो सूक्ष्म विषये| को ग्रालशचना क्या करेंगे, 
ओर हठात्‌ उनको को हुई ग्राछाचना सभ्यसमाज 
में कैसे माननीय हे। सकती है? शाख्रपरिनिष्ठित 
बुद्धि न होने के कारण ग्रस्थकर्ता के -घ्राशय का 
बिना समझे हो उसके सद्र्थवे।धक विषय में देशप 
दिखलाना माने एक प्रकार से अपना उन्माद्‌ प्रगट_ 
करना है। यद्यपि बड़े से बड़े बिद्धानां के रत 











सुणदे।पाध्यासक सम/छाचकें के इस बात... 
का तक कर लेना ग्रावश्यक है कि अ्रन्थकर्ता ते. 
किस अभिप्राय से किस प्रकरण 20208” >*- | 


3 
५ खमोचीन विफ्यें कां ग्राशय अपनी ग्रल्पक्षता के 
कारणा न जान पड़ने से उस सदुक्ति के ग्रयुक्तितर 
कह कर इतर छोगें को बुद्धि के संशय में डाल 
दैजा कदापि समुखित नहीं । अस्तु, इस प्रस्ताव के 
यहां समाप्त कर प्रसडूबशात्‌ काव्य लक्षण के 
विषय में मैं कुछ अपना अ्रभिप्राय प्रकाशित करना 
आहता हूँ; यद्यपि हिन्दो के प्रसिद्ध लेखक पं० 
अयामबिहारी मिश्र; एम. ए.ढ ग्रार पं० शुकदेव- 
* बिहारी मिश्र, बी. ए., इस विषय का एक छेख 
#खरस्वती” के प्रथम-भाग को द्वादश संख्या 
में लिख चुके हैं ग्रैर स्वेच्छाुकूल हिन्दीकाव्यगत 
'कतिपय दूधणां के दिखला चुके हैं। यदि उक्त 
अद्दाश्यां को भाँति निष्पक्षपात हे। अपने विशद 
विचार,के सहारे काव्यगत गुण देषों की समोक्षा 
को जाय, ते निस्सन्‍्वेद थेाड़ेही दिनें में काव्य की 
अपूर्ये येग्यतायुक्त शामा कलक पड़ेगो। 
डक्त हिन्दोकाव्य के ग्राछाचक महे[दय लिखते 
हैं कि, हमने भाषाकाव्य प्रणाली के गुणें को कुछ 
आओ बिवेचना किए बिना केवल उसके दे। वें ही पर 
विचार किया है। इस छेख के लिये वे पहिले ही 
क्षमाप्रार्थों हाचुके हैं। अस्तु, यह आलछेाचक को 
इच्छा पर निर्भर है कि प्रथम गुणगैरव को ओर 
हरष्टि न देकर दे।पें हो का ग्रनु शी लन करे । अच्छे 
आलोचक प्रायः पहिले दे।बें हो का ग्रनुसन्धान 
करते हैं। किसी. कवि ने भी कहा है “यस्य ये।उस्ति 
हिसप्रेप्छुः सतदोषं पुरः स्पृशेत्‌'। मिश्र जो महेदये| 
ने हिन्दोकाव्यगंत बहुतसी भूले, निकाली हैं, परन्तु 
मैं यह नहों कद सकता कि उसमें कितनी भूलै' दीक 
है; क्योंकि उक्त महोदयों ने जे बाबू जगन्नाथदास 
बी.ए. (रल्लाकर) कृत काव्य लक्षण के खण्डन किया 
है उसको समोक्षा पं» किशे।रीलाल गेस्वरामो 
सरस्वतो के द्वितोथ भाग को श्रथम संख्या में 
अकाशित कर चुके हैं, जे मेरी समझ में भी युक्ति- 
युक्त प्रतोत हे।ती है। इसके सिरमैर और 
शश्भाल जी ने साहित्याचार्य पण्डित ग्रम्बिकादत्त 
ज्यास कृत काव्यकक्षण में अतिब्यात्ति देष देकर 
+ 





निजकृत काब्यकक्षण में कुछ बिलूक्षण विचक्षणता 
अगट की है, अर्थात्‌ फण्डतराज ग्रौर रलाकर जी 
इन देनों कवियें के कद्दे हुए छक्षणां के फेंट फांट 
कर अपना एक नवोन छक्षण बना लिया है थर 
डसे ही काव्य का शुद्ध लक्षण मान लेना क्‍ 
खममा है। 

अब व्यास जी लिखित लक्षण पर ध्यान 
दोजिए । उन्हेंने अपनी गद्यकाव्यमीमांसा में 
काव्य का लक्षण ये लिख। है कि “' छेकेत्तरानन्द 
दाता प्रवन्धः काँव्यनाममाक्‌। हृह्य' भ्रृ्यमिति- 
क्वधा तत्काव्यं परिको्तितम्‌ ॥” मिश्र जी लिखते 
हैं कि प्रवन्ध शब्द झनेकार्थबेलक है, इसलिये ऐसे 
शाब्द का प्रयेग किसी पदार्थ के लक्षण में करना 
ठोक नहों। पाठकब्रन्द ! तब पदाथे के छक्षण 
हो में क्यों बरं ग्रैर और स्थान में मो अनेकार्थ- 
बेशक शब्द का प्रयोग न करना ही उत्तम होगा; 
क्योंकि यदि कोई “हरये नमः” कहै भैतर के।ई यहो 
समभ छे कि इसने चानर को प्रणाम किया है, 
नमस्कता का ग्राशय भगवद्धन्दना हो का क्यों न हे।। 
“सैन्धबा धा्बात” इस वाक्य के सुनने ले क्या किसो 
के। ऊचणा दैड़ने का भ्रम नददों हे। सकता ? यदि केई 
बे।ल उठे कि “पये। वर्षत”,अवश्यही किसीके 
मन में दूध का बरसना प्राकृतिक नियम के विरुद 
सर्वथा झलस्भव जान पड़ेगा । इंखी श्रकार चैरर भो 
जितने अनेकार्थवांची शब्द हैं, वे कितने मल्॒ष्यों के 
लिये-अ्रवश्यमेव अ्रमेत्पादक हैं बै।र फेले शब्दों 
का प्रयोग तो काव्यलक्षण के लिये यथाथे हो में 
भारी अ्रमोत्पादक है। इससे तो यही अच्छा हेता 
कि ग्रनेकार्थेबेध्वक शब्दों के अन्‍्यान्य अर्थो का 
डड़ाकर उनमें केबल एकही झर्थ का समावेश रहने 
दिया जाता । ऐसे नियम के बर्ताव से बिशेष लाभ 
ते यह द्वाता कि कितने गस्मोर बुद्धिआछ्े विचेकियों 
के काब्य के रक्षणोपयेगी श्रबस्घ इत्यादि 
अनेकार्थबोधक शब्द में देष, कपट, ईल्तजाम 
आदि अनपेक्षित अ्श्लों का भ्रमत्होना कद्दा पि सम्मव 
न हे।ता । 








उक्त महेदयें ने प्रवन्ध शब्द का अर्थ किया है 
"प्रकर्षेण बध्यत इति प्रवन्छ॥ ”, ग्रैरर इसो घात्व्थ 
पर आाुढ़ हे। प्रवन्ध शब्द का झर्थ इन्तज़ाम आदि 
मं सन्निबेशित किया है, इसमें केई सन्देह नहीं । 
परन्तु बाद हम कोष को ओर दृष्टि न देकर शब्दा्थ 
विवेचना के लिये केबछ व्याकरण हो का आअय 
लिया करें, तो बड़ा गड़बड़ उपस्थित हे।ज|यगां, 
क्यों कि ऐसे बहुत शब्द हैं जे व्याकरण की व्युस्पत्ति 
से गौर ही अथे बतलाते पैर केष के द्वारा वे घेर 
हो अर्थ में व्यवहवत किए जाते हैं ग्रार खब काई 
उसे खाद्र स्वीकार करते हैं। अब यदि मैं मिश्र 
जी की सम्मति से झनेकार्थबेधक शब्द का प्रयेग 
किसी पदार्थ के लक्षण में उचचितन समभू ते 
प्रभिघाशक्ति का सर्वनाश हेना ही सम्भव है । 
प्रबन्ध दाब्द का अर्थ भले हो बहुत हे।, परन्तु 
जब केषकार ने ऐसा लिखा है कि “प्रबन्धे। बाक्य- 
बिस्तर ”अर्थात्‌ प्रबन्ध शब्द वाक़्यविस्तर-बे।घक 
है, तब जिस वाक्यसमुच्चय में छेककात्तरानन्द- 
दातृत्व है, बह निस्सन्देह काव्य है, जिखका समयेन 
पं० किशारोलाल गेस्वामों अपनो समीक्षा में भली 
भांति कर चुके हैं। ग्रतएब ऐसे स्थान में जहां कि 
काव्य लक्षण के लिये प्रबन्ध शब्द का प्रयाग किया 
गया है, वहां प्रवन्ध का अर्थ बाजा बजाना, ग्रथवा 
सेनाओं की ब्यूह्द रचना म/नकर लछक्षणा में ग्रति 
व्याप्ति दोष देना सर्वथा शकरणाथे विरुद्ध है। यदि 
उक्त लक्षण में प्रवन्ध का अथे वाक्यसमुच्चयय न 
मान इनतिजाम ही आदि लेकर अतिव्याप्ति देशण 
| दिया जाय, ते शिरमार ग्रौर शशिभाल जी ने 
जे अपना यह लक्षण लिखा है कि “वाक्य ग्रथे वा 
एकह जहाँ रमणीय सु हेगय--शिरमैर+रू शशि- 
भालमव कोब्य कहावै से।य”' । इसमें रम णोय शब्द 
का अर्थ ग्राप बही मानते हैं जे। पं० जगन्नाथ कवि 
ने माला है, भर्थात्‌ “ रमणीयता च छेकेत्तराह्मद- 
जनक ज्ञान गेचचरूता ” | यदि मैं भो इस खमय मिश्र 
जी महदाद्य के दस्त नियमानुसार विशेषण रूप 
रमणोय शब्द का अर्थ रमणसस्‍्य भावः रमणीयः, 











अथवा रन्‍्तु येशम्यमिति रमणोयम्‌ सानत्यू॑ और 
“ तब पुत्रों ज़ातः” इस ब।क्य की रमणीयता पर 
का व्यत्व का द्वाना स्थिर करू', ते फिर सिथ्रज़ी कृत 
काव्य लक्षण को अतिव्याप्ति बात बात में व्याप्त हे 
जायगी। अतएब मिश्र जी ने जे रमणीय शब्द का- 
अथे भरलैकिक हर्ष माना है डचित समझा है। 
गऔै।र इसी प्रकार व्यास जो ने जो प्रबन्ध शब्द का 
अर्थ केापानुलार वाक्यसमुच्चय अर्थात्‌ येग्यता- 
कांक्षासक्तियुक्त पदेश्यय रक्खा है, बहुत ठोक है; * 
गौर यह लक्षण रत्लाकर जी के इस लक्षण सेकि 
“हाय वाक्य रमणीय जो काव्य कहावै सोय,” मिछ 
'जाता है, क्यों कि रलाकर जो ने भी रमब्णोय का अथे 
लछोकेत्तरानन्द हो माना है ग्रार इस लक्षण का शुद्ध 
होना पं० किशेरोलाल गेस्वामी ने युक्ति पूर्वक 
बतलछाया है। 

इसके झनन्‍्तर मिश्र जी महेदय दृश्य काव्य का 
अशिप्राय पऔरर तत्प्युक्त भावाथ समझ जाने पर 
भी दृश्य शब्द का वाच्या्थ में परिगणित कर घेखे 
में ग्रागए। जब तक हमछे।ग केवल घात्व॒र्थ हो को 
ओर दृष्टि फैलाते रहेंगे, तब तक अन्थकतता के 
आशय समभके में इस प्रकार ग्रवश्य हो कालाहल 
हे।ता रहेगा | इसोलिये साहित्यकार ने छिखा है 
कि गर्थोवाच्यश्र व्यंम्यश्व लक्ष्यड्चेति जिधा मतः | 
ब्यंग्या व्यज्जनयाताःस्युस्तिस्पराः शब्दस्य शाक्तयः। 
इत्यादि । ग्रौर काव्य के जो दे। भेद व्यास जी ने माने 
है बहुत ढोक हैं। साहित्यद्पंणकार ने भो पद्ठ 
परिच्छेद की द्वितीय कारिका में लिखा हैः कि 
6 हृद्यश्रव्यत्वमेवेन पुनः काब्यं द्धिधामतम्‌। दृश्य 
तत्राभिनेयं तबित्यादयः।  « ५ 

हृइयकाब्य के ब्रिषय में मुझे ब्रैर कुक लिखना 
शोथ रह गया है, जे। अबकादा पाने पर फिर किसो 
दूखरी संख्य। में ल्लिख कर प्रक। शित करू मा। भ्ब 
विशेषतः मेरो प्रार्थना यह हैं कि इस लेख में यदि 
मैंने प्रमात्‌ कुछ ्रसड्भत बातें लिखी हैं। ते पढक- 
बन्द उसे क्षमा करेगे । किमधिक मितिशम्‌ ॥ 








[३] 
अथवा जामुन का रँग जैसे 
इसका भी होता है तैसे । 
ज्येहों चैत मास लगता है 
जाड़ा भ्रपने घर भगता है ॥ 


[३] 
स्थाहीं यह शाति मीठी बानो 
नित्य बेलती है रससानी । 
अ्राम-मैर इसके अति प्यारा ; 
सत्य सत्य यद् बचन हमारा । 
[४] 
मरे के खुगन्घू को सातो 
कुह कुह्ट यह सब दिन गाती । 
मन प्रसन्न हेता है सुनकर 
इखके मोठे बेल मनेहर ॥ 


/ [५१] 
सम्मुख झाम वृक्ष के ऊपर 
देखे, बछ आतो।है डड़कर । 


.. बालो मत ; डगलो न डठाबा ;. 
आये, वहाँ चलें सब, ग्रावे। ॥ 


रक़ूत पाई ॥ 













#3 + [कल +रब्काक:क 
मौठी तान कान में ऐसे... 
_ ज्रातों है, बंशी 'धुनि जैसे । 
: खिर ऊंचा कर मुख खोले है; 
कैसी खदु वानी बोले है ! 
[५] 

इसमें एक ग्रौर गुण भाई । 
जिससे यह खबके मन भाई । 
यह खेतों के कोड़े सारे 
खा जाती है बिना बिचारे ॥ 


[<] 


जिस परमेश्वर ने दिया यह पक्षी गुण घाम। 
प्रेम सहित कर जेड़कर उसे अनेक प्रणाम ॥ 


वर्षाऋतुबर्णन 

[ कालिदास के ऋतुपंहार से ] 

( जुलाई में प्रकाशित से आगे ) 
जार से बादरवा गरजै 

सु छिन पै छिन घेार खुनावत भारो। 
हाथ के हाथ खुम्मांत नहीं । 

अति कारी कराल झुकी अधियारो ॥ 
ऐेसेड्ट प्रैखर पै नहों चूकत 

प्रेम पगी झमिसारिका नारी । 
पीय को गैल दिखावत है 

चपला को प्रभा जिनको ग्रति प्यारी ॥ 


घोर भयावनो मैथन की 
मन में अति आतुरता उपजावति | 
स्थां दुमकामनि दामिनि को 








अंक में ग्राय निसंक हो सेज पै 

भेटि निरन्तर कंडे लगावति ॥ 
नौछे सरोज से नैनन सा 

अंसुप्रान की बू दन के कर लावति। 
बिम्ब से हेठन के खुठि पलछव 

खींचि तिन्हें तिन सां अन्हबाबति ॥ 


कांड़ि दिये। है सिंगार सबै 

नहीं घारति माल न गन्ध लगावति । 
छाये बिदेस पिया जिन के 

'तिय पावस से हू निरास बितावति ॥ 


मैडै। मटीडै। मदा गदका 

तन कोट अनेकन संग लिये । 
दैौरत सर्प सै दर्प भरी 

गति बक्र सां कुण्डली चक्र दिये ॥ 


मेक कौ भीर निहारी रहाँ 

डग फारि धरे भय भारी हिये। 
ऐसे नयै। जल मेधन को 

थलछ नीचे को जात सखुद्दात श्रिये ॥ 


पत्र पुष्प बिन देख कमल्िनी के 
मधुकर अब त्याग चले । 
अ्रव॒ण खुखद शु जित रब करते 
उत्सुक मत्त अनुराग भरे ॥ 
गिरे जृत्यरत मेरों को 
अन्द्रिका चक्र पर मूढ़ बड़े । 
नब उत्पल के स्रम से सत्वर, 
रख पराग खुख ग्ास घरे ॥ 
खुन के नव घन घेर हुए बनग ज् मद माते । 
बारबार हे मुदित, हर्ष चिंघार खुनाते ॥ 
जिनके विशद्‌ कपाल विमरू-उत्पल-ग्राभाधर। 
खाहं मद्‌ में* खने, घने लिपडे हैं मधुकर ॥ 
४ [क्रमशः 








जप पिया 
« अबबा 'खर्दे दाव मे! 








बुंदेलखणड पय्येटन 
[ गत अड्डू के आंग ) 
नगर का काट 
यः से चल कर हमें के[ट देख्क/पड़। । मांसी 
द्वार से हमते इसमें प्रवेश किया। यह 
काट अब केवल रर रह गया है । शेरशाह तथा 
औरंगज़ेब के समय के मुसलमानों की लड़ाइयें में « 
ध्ुभ्नोंधार तापें के गेल्लां के प्रहार से इल्ल भर को 
भीत नितान्त खिलपट हे|गई थी । तब यहां रर 
*बांधो गई। रर इस देश में उस मौत,के कहते हैं 
जे पत्थर गढ़ कर बनाई गई हे। और पत्था 
चूने से न जोड़े गए है| । यह रर भी भब डर ठार 
पर टूट गई है। श्राचोन भांसौद्वार से मार्ग ग्रव 
बन्द कर दिया गया है। उसमें ग्रब निराश्रय दोन 
व्यक्ति रह कर अपना जीवन ब्यतीत करते हैं। 
मार्ग के लिये एक नबोन द्वार रर के पत्थर हटा कर 
खाल लिया गया है। इश्लोमें हेकर हमने ओड़छे 
नगर में प्रवेश किया | पाठकगण ! ग्रब इस रर पर 
आपके प्रहरी देख नहीं पड़ेंगे । तथापि यद ररू 
पऐेसी खुरक्षित है कि केई व्यक्ति इसपर चढ़ने का 
खाहख नहीं करता। नगर में भ्रब रघुताथ जी 
बिराज़ते हैं। अस्तु उनको सेना के लंगूर पार बन्द्रः 
हो अब इस रर के रक्षक पार प्रहरी हैं। उनके 
कारण सरलता से मनुष्यों का मार्ग चछना भी 
कठिन है। 
मार्ग 
पक सीधा मार्ग रर से छे तुझ्कारण्य और 
कश्नाघाट तक मरहटें की हवेली के नीचे से | 
हे।कर चला गया है। यह मार्ग कक रौलो भूमि पर 
बहुत चऔड़ा है, इस कारणा इसमें करूवे मार्ग का 
केई कष्ट नहों हेतता | मार्ग के किनारे पर आ्रायः 
वृक्षों का अभाव है, परन्तु उमय ओर मोलेा तक _ 
के|सों को चैड़ाई में पक्के मकानें के खण्डहर, 
दृकानों के दर, चौतरे गैर धनाढ्यों के घरें। 












कै तथा भीते देख पड़ती हैं। गड्ढा के मार्ग 
दवार के गौतों की भांति इन्हों खण्डहरों पर एक 
डत्तुकु शिखरमय मंसजिद देख पड़ती 
है। डसोके दूसरी ओर प्रतीतराय के महल्ां के 
द्वार खड़े हैं। जहां तक दृष्टि जाती है वहां तक खण्ड- 
हर हो खण्डहर देख पड़ते हैं, जे इस बात 
की साक्षी दे रहे हैं कि, ग्रोंड्डा एक समय में 
इस्ल देंश का एक भरद्धितोय नगर था प्रौर कबीन्द्र 
* क्रेशब के “नगर ओोडुछे। जहं बसे पण्डित मण्डित 
भर” बाकय के सत्य कंरता था। परन्तु शोक, कि 
बहां न अब पण्डित हैं न पांडित्य, न चतुर हैं न्‌ 
आतुरी ; निर्जन ग्रोर निस्तव्ध हें। यह श्रौमानें के 
निवासश्थान स्पारे। के विश्रामागार हे। रहे हैं; 
और निखण्ड काछी अ्र्ध॑निशा में केवल इंन्हों वन- 
जौबां का रॉदंन तथा वायुसयेंगग से पत्तों की 
खड़खड़ाहट प्रकृति देवी को निद्रा के प्रहरी रूप 
से चैकानेहार प्रतीत होते हैं । नगर के मध्यभाग 
मेँ सड़क ने एक हवेली के काटा है, जिसका नाम 
हमें मरहरें। की हवेली बताया गया | इसपर मौने 
का काम प्रत्यस्त सुन्दर है । मार्ग से अब बह बीस 
हाथ के छग॑ भग उ चाई पर है, बैनर टीलें पर हे।- 
कर उसका मार्ग है, मार्ग को ग्रोर से नहों। उसी 
हबेली को पूर्व दिशा को ओर हरसिद्धि माई का 
अन्दर है। संक्ष पतः यह मार्ग श्रीमानों के मन्दिरों 
का यांहो हृदय चिदोण करता हुआ बाजार में पहुँ- 
चता है । यह एक छोटा सा पांच छः दूकानों का 
आाजार है, जिसमें प्रामोणों की बिशेष विशेष ग्राव- 
इयकता को वस्तुएं, झाटा दाल झादि, मिल जाया 
करतोी हैं । हा शेक ! एक दिन वह था जब ग्रोड़्छे 
का हाट इस देश भर में प्रसिद्ध था और छेगे की 
इष्टि में एक चमत्कार डौर प्रतोत हेतता था; परन्तु 
दैबदुरथिपाकबश अब वह नह है कि ग्रामों 
के हाटां से भो हीनदुशा में है। दृकानवाले दीन 
जुखित आहत से प्रतोत हे।ते हैं। बाजार में पहुंच 
कर खड़क जिशूलाकार हे। जातो है। एक शाखा 
. रघुनाथ जो के मन्दिर, नै।चैकिया फ़ूलवाग गैर 

















चतु्भुज जी के मन्दिर की ओर जातो है। दूसरो 
वेत्रबती से समानान्तर रेखा में हेकर व्यासपुरा, 
महाराज वौरसिंह देव के समाधिमन्दिर, कश्चना- 
घाट, तु गारण्य को ओर जाती है। तौसरो शाखा 
बेत्रवती की एक भ्रुजा पर के पुल से होकर राज- 
मन्दिरें को झोर जातौ है। यह मार्ग जिशूल ऐसा 
अतीत हे।ता है, मानो किसी बवौर ने झोड़छे के 
अभाग्यकारो दुर्देव से युद्ध करने पैर आोड़छे को 
भाग्य रक्षा के लिये इसको दुर्भाग्य समय सन्धाना 
है।; परन्तु काछ की कराछ गति के। स्वयं न सम्हाल 
कर दुद्दै'व के भौषण ग्राक्रमण से बह बोरशिरेो- 
मणि स॒त्यु को तीब डाढ़ का ग्रांस हेगया, भर 
उसका बीराख्र जिशुर बहाँ पड़ा रह गया हे।। 
पाठक महादये|! जैर्य घरिए, अमो हम प्रापके इस 
जिशूलछ को इन्हों तोनां शाखाओं पर लिबा छे 
अलेंगे। यद्यपि त्रिशछधारा पर चल्लना सहज कार्य 
नहीं है, परन्तु यदि आपके अपने पूर्वजों की भक्ति 
है, यदि आप उनके सुयश के सुन खुख पानेहारे 
हैं, ते भाप प्र मबश निएशड्रोच इन तौब घाराग्रों 
पर चल सकेंगे; क्‍यों कि दुर्गम ग्रार दुस्तर घाराग्रों 
के तारने को नै।का केवल श्रम हो है। 


नेविाकिया फूलबाग्‌ 


प्राठक महाशये।! इस जिशूलत की मच्य भुजा से 
दाहिनी ओर चलकर औपके एक विस्तृत बाटिका 
मिलेगी जे नोचै|किया फूलबाग के नाम से प्रसिद्ध 
है। यह राजमन्दिर को बिलासब्ाटिका है। दौर्घदर्शी 
मदाराज मधुकुरसाह ने अपने नै। पुत्रों के रहने 
के लिये नै चैक का पक राजसन्दिर बसब्ाया पैर 
डसके मध्य भाग में यह बाटिका लगवाई थी। इस- 
के वृक्षों के घरुए पक्के बने हैं गैर विचित्र ग्राकार 
के बनाए गये हैं। थाछें के मध्यभाग में एक ऊंची 
बैठक का पक्का एकखण्डा बर्गाकार मन्दिर बना है। 
यह राजकुमार हर्देबसिंद की बैठक के नाम से 
प्रसिद्ध है। इसके चतुर्दिक बहुत बड़ो बड़ी तिखण्डी 
चैखण्डी दालाने मैर कसर बन है सेकक फशर 
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हो पारतें बाटिका में फैली चली गई हैं। जब कभो 
उनमें. जल संचार हे।ता कै; तब बह एक विशेष 
कैतृहरू का कारण हेतता है गैर सैकड़े यात्री इस 
उत्सव के। देखने के लिये श्रावण मास में एकत्रित 
होते हैं। बाटिका में नाना प्रकार के फल फ़ूछादि 
के लहलहे वृक्ष ग्रपने झारे।पणा करनेहारे के स्मारक 
को भांति खड़े हैं। एक कमरे के नीचे, जिसमें 
टीकमगढ़ नरेश के राजकर्मचारो बहुधा झान कर 
उहरा करते हैं, एक पत्थर का प्याल्ला, जिसमें मनुष्य 
हब जाये, रक्‍खा है | इसमें यह घिचित्रता है कि यह 
बज ने से कसे के बन को भांति बजता है। इसके 
निकट पक बहुत बड़ा भूंइृहरा (तहखाना) है जे 
फूलबाग से लेकर बावलौ के निकट हेता हुआ 
बाजार तक फैछा चछागया है| उसमें उजेले तथा 
वायु के प्रवेश के ल्विये दे। बड़े ऊंचे ऊंचे खस्भे बने 
है जे खांवन भांदें नाम से अ्रस्तिद्ध हैं । इसके मुख 
पर पानी भरा थी, इस कारण हमने उसमें प्रवेश 
नहाँ किया, परन्तु बाहर हो से ऐसा झजुमान हुआ 
कि यह भुइहरा एक दिव्य स्थान है, चार ऐसा बड़ा 
खान इस प्रकार का कोई दूसरा नहीं है। इसी कमरे 
में महाराज टीकमगढ़ के प्रसिद्ध राजकर्मचारी- 
“प्रेंखीपैल रेवेन्यू ग्राफिसर ओड़क्ा स्टेट ”,मैतलवी 
सय्यद मुहम्मद मुजतिया ख्राहब ढहरे हुए थे । 
मैौलवों सख्राहब एक बड़े सज्जन पुरुष हैं। श्राप 
बनारस के रहनेहारे हैं।,ग्रापने हमारा बड़ा ही 
सत्कार किया प्रौर बड़े प्रेप्न से हमें बैर राजामन्दिर 
दिखवाए। हम आपके ग्रत्यन्त ग्जुग्नहीत हैं ग्रेःर आप 
*ो सुजनता की जहां तक प्रशंसा करें न्‍्यून है। फूल- 
बाग अभी तक भच्छो दशा में हैं। इस बाटिका में 
एक बड़ी शे।कप्रद ऐतिहासिक दुर्घटना हुई थो। 
कहते हैं कि जब ग्रोड्द्ाघोशा, मदाराज बोराश्षंह 
देव के पीछे, दिल्लौश्वर को राजसभा में रहने छगे, 
तब राज्यप्रबन्ध का भार राजकुम/र दरदेवसिंद के 
सिर पर पड़ा। अपना काये सभो मलो भांति सम्दा- 
उते हैं| राजकुम/र दत्तचित हे। राज्य प्रबन्ध करते 
रहे। उनके प्रवन्ध में घूस खानेहारों का निर्वाह न 
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था। जिन छोगें का पेट घू स ही के द्वार भरता श् 
उनके हरदेव सिंह से ई पी उत्पन्न हे। मई और राज- 
प्रवन्ध हरदेव सिंह से छीनने का वे छेग प्रयत्न करते 
रहे | राजकुमार की भक्ति अपनी श्रात॒पत्नों में 
माता के समान थी ग्रौर बह भो अपने देवर केर 
पुतज्रवतही मानतो थीं। परस्पर यहा सैम्बन्ध सदैव 
रहता था | पुत्रचत्सला माता के जैले झपने पुत्र 
के। बिना देखे औैन नहों ग्राता, वही दशा उनको 
श्राठ॒पल्लो को थी | विश्वासघातों प्रतीतराय ने यह 
देख अ्राताप्मों में वैमनस्य कराना चाहा ग्रौर एक 
पत्र राजा के। छिखा कि राज़कुमार का राज- 
भहिषी से झइलौल सम्बन्ध है। सत्य-है /“विनाश« 
काले बिपरीत बुद्धि ;” ! राजा ने पत्र पढ़ राज- 
महिषी के सतोत्व में सन्देह कर परोक्षा करनों 
चाही। झ्ातेही राजमहियी से कहा कि यदि तुम्हारे 
खतीत्व में अन्तर नहीं पड़ा ग्रौर तुम्हारा हरदेव 
सिंह से घशणित सम्बन्ध नहीं है, ते तुम ग्रपने हाथ 
से उसे बिष दे।। राजमहिषी ने बड़े दुःख से अपनी 
अमरक्षार्थ प्रस्ताव स्वीकार किया प्रार भेजन 
प्रस्तुत किए । कहते हैं कि जब बह भेाजन हरवेव 
सिंह के परासने लगी, तथ उनके अश्रुसंचालन 
है। उठा। हरदेव सिंह ने क्लान्त है। पूछा कि माता! 
आज थुत्र के खिलाने में तुम क्यों रेती देश ? क्या 
मैंने कुछ तुमके दुख दिया है, भूमि की तृप्ति ते। 
मघा के बरसे झ्रौर पुत्र को तृप्ति माता के परोंसने 
से हेगती है। क्‍या ग्राज तुममें कुछ मात्स्नेद न्यून है। 
गया है जा तुम रेत हे। ? राजमहिषों चीख मार 
कर रे उठी चैर जब हस्देव सिंह ने बहुत प्रवाध 
किया ते बेल कि बत्स ! झय मैं माता कहे जाने 
के उपयुक्त नहों हूं ! मदाराज के मेरे सतीत्व में 
सन्देहद हुआ है । जगत प्रतय हेते हुए भो खो का 
पहिला धर्म सतीत्व रक्षा है; अस्तु उसोकी इस 
खम्रय परीक्षा लो गई है, जिसके कारण तुकसाः 
देवर, जे वास्तव में भरे पुत्र के समान हो था, 
आज बिंप भेजन कर रहा है ग्रोर प्रपनो घ॒म 
रक्षा के लिये आज मुझ दुर्भागिनि के यह 











: बत्सहत्या करनी पड़ी। हरदेव लिंह यह खुनते हो 
. उस साजन को बड़े प्र म से शीघ्र शीत्र खाने लगे 
_ और बेले कि माता ! यह भेजन मैरे लिये ग्रस्त 

खमान है। तेरो धर्मरक्षा से मेरी खुकीति युगालुयुग 

हैगी। राजमहिषी इन सै|जन्थपूरित वाक्यों का 

खुन ग्रौर भी कातर हे। उठा | उनके ज्येष्ठ म्राता 

थह धर्मपरीक्षां ग्रार धर्मभक्ति देख कतेव्यंविमृद 
. पत्थर को प्रतिमासम मुग्ध हें ग्रपनी दुर्ब द्धि पर 

रोने रंगे | हरंदेवसिंह जी बहां से रसाई का चिप- 
धूरित शेष माजन उठवा लाये प्रौर उन्होंने अपनी 
दशा का ग्रन्तिम संमाचार अंपने मित्रा,, सेवकों 
और कर्मचारियें से कहा, उनमें सें किंतनेही हर- 
देव सिंह जी के संदेगुणां से ऐसे अनुरक्त थे जे 
डनके साथ ही चलनें के उंद्यत हे। गए गौर बहुते 
ने वही विषेपूरित भेजन पा लिया | हरदेव सिंह 
जौ के प्यारे हाथी घेड़े के भौ वही भेजन 
खिलाया गया । हरदेव सिंह जी अपनी बैठक के 
बँगले में बैड गए । प्र मरस पॉनेहारे थेड़ी देर में 
झूम झूम गिरने छगे । हरदेंब सिंह जो अपनों सेना 
के अश्नशियें का स्वर्गमार्ग में बढ़ना देखते ही 
देखते स्वंयम्‌ भी झूमने छगे | अन्तकाल-रूपी ग्रश्व 
इनके लिये प्रस्तुत हेने गा | जब विष को तरंगे 
को उमंगें आपके शरोर में उठने छगां, तब 
आप बाटिका के बँगले से उठ एक पत्थर के टुकड़े 
पर, जे रघुनाथ जी के मन्दिर के ग्रांगन में ठीक 
मत्ति के सम्मुख गड़ा है, मस्थादायुरुषात्तम को 
मूर्ति के सम्मुख हाथ ज़ाड़ गा बैठे शैर ध्याना- 
बब्थित आखे किए प्रेमपूर्ण लड़खड़ाती बाणों से 
औतापहारी अवधबिहारी से झपने पापों को 
क्षमा गैर उनको दया को भिक्षा मांगने छगे प्रौर 
ओड़ीहो देर में वहाँ समाधिस्थ है| घरटल निद्रा में 
अश्यानन्द के स्वप्तों के दृश्य देखने लगे | महाराज 
हरदेव सिंह उसो समय से प्रख्यात हरदेव छाल 
के नाम से विशूचिका के दिनें में पुज़ने लगे। इनके 
औैतरे समस्त भारतवर्ष में ठौर ठै।र बने हुए. हैं। 
हसदेवसिंह जी को झृत्यु के पाछे समस्त औड़छे में 





डदासो छागई। राजा के इस जघन्य कमे को निन्‍्दा 
खजातोय ग्रौर बिज्ञालीय सबे छेश करने रंगे पैर 
देसे अ्रविवेको मदाराज के खाथ के सर्वदा भय- 
अ्रद जानकर उनसे सम्बन्ध तोड़ बैठे । सम्बन्थियां 
ने भो महाराज से नाता ताड़ा । झोड़छे के लिये यह 
बड़े ब्रभाग्य का दिन था । हमें इल बँगले के देखते 
हो बह दिन ग्रार दृश्य स्मरण ग्रागया ग्रौर ग्रविवेक 
का जे। अन्तिम फल हेता है वह आँखें के सम्मुख 
घूमने लगा | यहां से चल हम चैक में पहुंचे । 


उचुनाथरजी का मन्दिर 


यह चैक महाराज मधुक्रसाह के स्वयं रहने 
का है। सुनते हैं कि पहिले यह राजमन्द्रि था। इस- 
के द्वार पर बढ़े बड़े खण्डहर पड़े हैं।न जाने 
ऑओड्छाधीश ऐसे देवस्थान के द्वार के ऐसा ग्ररम्य 
रहने देना क्यों उचित समभते हैं ।छारसे यह 
खान बहुत दिव्य नहीं प्रतोत हेता | एक मालित 
चऔैखट के निकट बैठी या ज्ियें के हाथ फूछ मालादि 
बेचा करती है। अन्दर प्रवेश करते ही बड़ी बड़ो 
उत्तुक्ू दुहदरी दालाने, काठे, आदि जी राज्यमन्दिर 
के समीचौन हैं, देख पड़े गे । इस मन्दिर को ग्रांगन 
चर्गाकार बहुत बड़ा है | आंगन में तुलूखी के वृक्ष के 
निकट बह पत्थर गड़ा है जहां राजकुमार हरदेव 
सिंह ने प्रपने ग्रन्‍्त समय में बैठकर रघुनाथ जी के 
दर्शन करते हुए अन्तिम स्वांख ली थो। उसीके 
निकट बह तीन प्याले गड़े हैं जिनमें हरदेव सिंह जी 
के भाजनों में भिलाने के विष घेला गया था | हा 
हन्त ! यह विष हरदेव सिंह हो का घातक न था, 
किन्तु झड़छे के राजवंश की खुकोर्ति का भी घातक 
हुआ | आजतक बे प्याले हमें कुल कलह के झ्निष्ट 
फल का स्मरण दिलाते हैं। इसके सामने एक बड़ा 
लम्बा चातरा है। इसपर एक बड़ी दालान तीत 
खण्ड को हैं। ऐसी ही दालानें चारों और हैं। यह 
दालान कांच, बतैन, गेले ग्रैर चित्रों से अलड़,त 
है। इसरो दाछान के. भौतर राघवेन्द्र की मनेहर 
प्रतिमा है। महाराज मंुकुरसाह के राजप्रासाद 











एादाप्मप्लपतप 
संख्या ८ ] 


का वैवालय है। जाना भी एक ऐतिहासिक सम्बाद 
है। पाठक महाजुभावा कहते हैं कि महाराज 
मधुकुरखाह को राजमहिषी महारागी गणेश 
देवी ने एक बार एक विचित्र स्वप्न देख।। जब 
महाराणी पब्रपने शयनागार में पुष्पशय्था पर 
एक निशा स्वस्थ ग्रैर शान्तमाव से से रहा थों, 
तब उन्हें भ्रकस्मात्‌ एक श्य/मझ बालक, जिसको 
देवी छवि थी, देख पड़ा। मद्ाराणो ने देखा कि 
बह बालक खेलते खेलते एक ग्रगाघ्र सरिता में 
निम्न है गया पग्रौर वहां से बड़ो मधुर बाल-बाणी 
में पुकार कर महाराणो से कहने लगा कि रानो ! 


मुझे छोजिए। यह स्वप्त देखते ही महाराणो, चौंक ' 


पड़ी । अर्धनिद्धित दशां में ऐेसो बिव्हल हे। उठी 
कि उस बालक के लेने के लिये उठ खड़ी हुई ग्रौर 
जब ध्यान आया कि बह तो स्वप्न था, तभी बहाँ 
मुग्धभाव से खड़ो हे। रहीं । परन्तु इसी क्षण से 
डस धर्मधुरोणा दुयाशौंला महाराणी के हृदय में 
चह बालछूवि बस गई | रात दिन सेते जागते, 
उठते बैठते, चलते फिरते, वही बालक उनको आंखें 
के सम्मुख फिरने लूगा। महाराणों की तन दशा 
भो बदलने लगौ प्रैर छिन्‍्ता से शरोर भी कृशत 
है। गया | हेते हेते इस स्पप्न का वृत्तान्त महा- 
राज तक पहुंचा | महाराज ने राजर्पण्डतां से इसका 
मर्म पूछा। उन दोध॑द्शियें ने बिचार कर एक- 
मत है उत्तर दिय कि दोनबन्घु! ऐसा ज्ञात 
होता है कि केाई देवम्‌ति किसी दुर्घटनाबश 
किसो जलाशय में पड़ गई है ग्रैर मद्ाराणों के 
धर्मघुरीणा जान अपने उद्धारा्े आदेश कर रही 
है। रानों ने भो इस उत्तर से सहमत हे। महाराज 
से ती्थैयात्रा को प्राज्ञा चाहो। महाराज ने सहर्ष 
ग्राज्ञा दो ग्रैरर यात्रा का प्रबन्ध कर दिया । महा- 
राणी गणेशदेबो ने यह नियम किया कि जब वह 
किसी तीथे में पहुंचती था. ते। यथात्रिथि देवा- 
राधन कर जलाशय में स्ानाथे प्रवेश करतों थॉ 
पैर कर कि “महाराज ! झ्याइए, मैं सेवा 





का अस्तुत हूं”, जलाशय में डुबकी छगातों थीं, चैर 


छः 


सरस्वती 





जब कुक हाथ न ग्ाता था ते। खिज्न बदन वहां से 
अस्थान करती थों । महाराणों सब तीर्थी में हे। 
आई, केवल ग्रायाध्या रोष रह गई | महाराणों का 
नैराइय बढ़ता जाता था। हेते दाते वह ग्रायेष्या में 
पहुंचों ग्रैर यह इढ़ संकल्प कर कि, यदि यहां भो 
मेरी ग्राशा पूर्ण नहुई ते इस पाषयुज शरोर को 
जर्ज़िरित मैका के सरयू के अंक हो में समर्पण 
करू गो, ज्येंही महारानी ने स्वर्ग-द्वार के निकट 
खरयू में प्रवेश किया गैर कातर हे। भवभ्यहारी” 
श्री अवधबिहारो को शरयाश्रित हुईं, त्योंहीं 
“जेहि के जेहि पर सत्य सनेह-से तेहि 
मिलहि न कुछ संदेह ” के न्याय से जल से बु ड़की 
मार के निकलते हुए हो पक दिव्य प्रतिसा उनके 
हाथें मैं अपने आप ही झागई। मदाराणो ने ग्रषनो 
खे।ई हुई निश्चि फिर से पाई ग्रै।र मारे प्रातत्द के 
गदूगद्‌ द्वे। उठों ग्रौर तुरत्त जल से बाहर निकझ 
आई । यहां पर यह स्म एण रखना ये|ग्य है कि श्रो- 
मतो के यह मूर्ति पुष्य नक्षत्र में मिली थी, इसीसे 
उन्होंने यह विचार स्थिर किया कि केबल पुण्य नक्षत्र 
में ही देवमुर्ते को यात्रा कराई जावे। अरस्तु बह: पुष्य 
हो पुष्य नक्षत्र में ग्रयोप्या स चलकर ओड़छे पहुंच्ों 
बेर अपने राजमन्दिर में उन्हें स्थापन कर ग्राप 
दूसरे चै।क में निवास क एने छगों और अहिर्निश 
भगवान को सेवा में तत्पर रहने छगों। इस मन्दिर 
में स्थापित श्रौरघुनाथजी को बिशाल मूर्ति दर्शनीय 
है। उसका सैन्दर्य बणन करते हुए “'गरा ग्रनयन 
नयन बिल्ु बानी” को ही कहायत हेतो है । 


चतुभू ज जी का मन्दिर 


रघुनाथ जी के मन्दिर के सबन्निकट दो यह 
विशाल मन्दिर है। इसका बहुत कुछ बर्णन हम 
आगे कर शाप हैं, इसलिये इसका प्रधिक वरणंन _ 
यहां पर न कर इतना ही छिखना उच्चित सममते 
हैं कि बुदेलखण्ड भर में यह मन्दिर ग्रद्ितीय है 
पऔ्रौर इसको स्रौढ़ियों के प्रस्तरें पर ठै।र ठैर शिला- 
लेख हैं; ग्रोड़के को ऐतिहासिक घटनादों को 








रंगभूमि इसी मन्दिर के चतुर्दिक विस्तृत है; परन्तुन 
जाने क्‍यों महाराज ग्रोडुक्नाधिपति की इस मन्दिर 
पर अधिक प्रोति नहीं है, क्योंकि यह स्वर्गोय ख्वान 
बहुत मन्द गैर ऊसट दशा में डाल रक्खा गया है। 
इस स्थान के उपयुक्त यहां कुक सामान नहीं है। 
ओड़छे के पूर्व प्रातस्मरणीय महाराजों के ऐसे बड़े 
स्मास्क के ऐसी अशेभित दक्षा में पड़े रहने से 
हमारी समभ में उन महानुभावे को झात्मा स्वर्ग- 
छाक में ग्रवद्य दुःखी हे।ती हे|ंगी। यशास्वी महाराज 
टीकमगढ़ के इस झोर अंबश्य ध्यान देना येस्य है। 


किला 


यहां से चल बेतबा जदों को एक बाहु पर के 
पुरू पर से हेकर हम महाराज बीरसिंहदेब के किले 
के द्वार पर पहुंचे | इस समय हमें यह खुधि नहीं 
रही थो कि हम चैतन्य अवस्था में हैं ग्रेर कुछ 
इइय घास के सम्मुख देख रहे हैं, अथवा निद्धित 
दशा में कुछ स्व्रप्त देख रहे हैं, या अनायास किसो 
देवछेक में आ गए हैं गैर यहां के दश्य देख रहे 
हैं, अथवा किसी महान कवि को कविता में वर्णित 
किसी दृइय का अनु मब कर रहे हैं। बहुत देर तक 
हम प्रतिमायत्‌ उसी स्थाद पर खड़े रहे प्रैर मै बक- 
बतु देखा किए | न पग आगे पड़ता था न पोछे 
ही हटा जाता था । अपने पूज्य श्राता श्रोयुत बाबू 
मुस्तूछाछ जो के अनुरोध करने से कुछ अपनी 
चैतन्य दशा का स्मरण झा गया । किले के द्वार से 
प्रवेश कर सबसे प्रथम जनहीन जहांगीर पुर नामक 
मन्दिर में प्रवेश किया। यद्‌ राजप्रासाद मुगल सम्राट 
जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हैं; क्योंकि जहांगोर जब 
अपने घनिएट मित्र बौरसिंह देव जू के अतिथि हुए 
थे, तब बह इसो राजप्रासाद में ठहराए गए थे । 
इसी मन्दिर के शीशभवन भो कहते हैं। बहुत ऊंचो 
बैठक पर यह विस्तृत राजमन्दिर तीन खण्ड ऊंचा 
बना है। इसका आँगन बहुत स्वृच्छ पैर लम्बा चैड़ा 
है। छाल पत्थर को सोढ़ियां तीनें खण्डे। में लूणो 
हुई हैं। मन्दिर का आकार वर्गक्षेत्र का है। प्रत्येक खण्ड 














में चैड़ी चैड़ो खुलो छर्ते का खमानान्तर 
बन्द कमरे, जिनमें खिड़को, भररोंख़े, गैखे हैं,बने हुए 
हैं तीसरा खण्ड भी ऐसा ही है। उसपर के कलश 
सैर कंग्रे तथा ग्रुमजियों को खुराहियां मोने के 
काम से ग्लड्ू त हैं। इसीके चतुर्दिक किले को 
दौबारे मोल तक फैली चलो गई हैं । यह राज- 
प्रासाद इतना विस्तृत है कि उसमें घूमने से बेर 
सरोढ़ियां पर चढ़ने से बलबान मनुष्य भी थक जाते 
हैं। इसके दूखरी ग्रोर एक फाटक है जे। रनवास 
का द्वार था प्रार सिंहपै।र के नाम से प्रसिद्ध है। 
कहते हैं कि प्रे तयज्ञ को बीभत्स चर्चा पहिले पहल 
“»डखोके सन्निकट किलो मन्दिर में डढों थो। इस 
अनुपम राजमन्दिर को छत पर से समस्त झोड़का 
हथेली पर की रकखो हुई वस्तु के समान देख पड़ता 
है। अपने पदे| के नोचेहो किले की दिवारों के 
भौतर डा हुआ भयानक बन, राजकमचा रियें 
के मन्दिरों के चिन्ह, कुण, बावल्ली, व्यासपुराके 
खण्डहर भूमितलछू पर सफेद पगड़ी की भांति 
फैडी हुई बेजवबतों को पीनधारा, मन्दिरों 
और समाधिम्रों को पांते, नगर के ऊज़ड़ चिन्ह, 
ओड़छे के निर्जन मार्ग, और बुक्षों पर लंगूरें ग्रैर 
बन्द्रों तथा पक्षियों के समूह, और मिटारों के 
जिकट स्थार दृष्टि झाते हैं। इसके ग्रतिरिक्त केवल 
निस्तब्धता हो निस्तव्घता बरसतो है । हाय, दुष्ट 
कार ! तेरे विचित्र चरित्र हैं! एक दिन बह था 
जब इसो राजमन्दिर के दोपावल्लों के सम्मुख नक्ष- 
आवली तुच्छ जान पड़ती थी; साने प्रै।र चांदी 
को छामेदानों में कपूरी बत्तियां जछतों थौं; मखमल 
और अग्रतछस को जरेजी मसनदे बिछो रहती 
थीं; बोणा को भांकार, ,स्दज्ु॒ की धमक, ग्रेर 
केाकिल कण्ठ विनिन्‍्द्न कछगान, राजमहिपी राज- 
कुमार, परिचारिका, बन्दी, म/गध और खूतगखें 
के कैतूहलछ से घनघार नाद मचा रहता था;- 
रमणीयता से जहां की भूमि सदा सिंचित रहतो 
थी, बड़े बड़े मान्य पुरुष जिसको देखने का तरखते 
थे,-हा शोक, झाज हमें उस राजमन्दिर के इस 
के हि 



















कट 'क बैंठा हुआ देख पड़ा, जे। 
हमारी झाहट पाते हो पडुं फटफटा कर उड़ा। 
परन्तु फिए गिर पड़ा। यह दशा देख ग्रश्रधारा 
पुनः बहने छगी | फासों कवि का एक वचनस्मरण 
है। आया । 
“द्ँँदारी मी कुनद बर काख किसरा अनकबृूत-- 
चुरा नौबत मीज़नद वर गुम्बेदे अफरा वियाव॥ 


अथीात्‌, किसरा ऐसे बली सम्राट के राज- 
मन्दिर मैं ब्रव दिनों के फेर से मक ड़ियों ने जले 
तान रक्ख्े हैं, ग्रौर अफ़रासियाव से बल्शी की 
समाधिमल्दिर पर उल्ल्दू बे।छ रहे दैं। यद मन्दिर 
पेसा दृढ़ बना है कि ऐसी, मन्द दशा में छेड़ दिए 
जाने पर भी कहाँ कुछ टूटा फ़ूटा नहीं हैं; हां, कहां 
कहाँ एक दे। गैखखें में से पत्थर शिलाएं गिर गई 
हैं। शेक कि घनों ग्रोड़्छाघोश ने उसे भो नहीं 
सुधराया ! यहां से चछकर हम इसीसे मिले हुए 
राजम्रन्दि ९ नामक महल में पहुंचे । इसके क्वार पर 
दर्वार हाल बहुत खुन्दर छुडै।ल तिहरी दालान 
का बना है। इसकी छत में सुनहला ग्रोर रज्लीन 
काम है। ओड़छे के बड़े बड़े द्वार प्रैर राजतिलक 
के उत्सवादि इसीमें हे।ते थे । इसे देखते हो महाराज 
बोरसिंह देव जू के प्रवर्ठ॑ प्रताप प्रौर झातडु का 
चित्र आंखें के सम्मुख घूम जाता है। राज्यलिंहासन 
के लिये एक ऊँचा चबूतरा सा ग्रछग बना है। 
भारत के गौरव, मान्यपुरूषों, झाये-कुछ-कमछ 
भास्करों के पत्चिज राजसभामण्डप में यद्यपि 
अब न खिहाखन है न राजगद्दी, तद्यपि हमने उले 
पवित्र और मान्य ठाौर जान कर नप्नभाव से सच्चे 
राजभक्त की भांति उसमें प्रवेश किया और 
का समुच्चित मान कर राज्यमन्दिर में प्रवेश 






किया | बहुथा टीकमगढ़ नरेश 
हे यह राजमन्दिर 
भौ और झुन्दर बना है, परन्तु 


इसमें मौते का काम नहीं है। हां, दीबारें पर बैर 
छतों में अर त चित्रकारी ग्रवदय है और झैौर 
डार छोडो भी जड़े हैं। इस को स्वच्छता भो जहां 
गौरपुर से ग्रथिक है।यह किले के फाटक से 
मिला हुोरा है। वेत्रबतों इसके बहुतु हो निकट बही._ 
है। महाराज ने इसमें ऐसे भरोखे बनाए हैं जहां. 
से बैठकर वह श्रो चतुभुज देव को मर्ति का 
मन्दिर के भोतर ही हेाते हुए सेज से कर. 
डठाते हो दर्शन कर सकते थे | नोचे का खण्ड इस. 
मन्दिर का कुछ झधिक मछीन हे। गया है, परन्तु 

« ऊपर को भोते बहुत रूच्छ हैं; प्रै।रु ऐसा जान 
पड़ता है मानें कारोगरें ने ग्रभो बनाकर काम 
छोड़ा है। मदाराज के। यह राजमन्दिर खुनते हैं 
कि बहुत प्रिय है; तबमी हम यह कहे बिना नहों 
रहेंगे कि इस मन्दिर के येग्य इसमें सजावट का 
नाम भो नहीं हे क्योंकि जहां कहाँ खुनहरी वेलें 
खंडित हे। गई हैं, वहां चूना पेत दिया गया हैं, . 
जा ऐसा जान पड़ता है ध्वाने। कमल्लाब के बख 

में गाढ़े का पैबंद हे।। उदास भाव से इस राज- 
मन्दिर के छोड़ हम किले के एक चबूतरे पर के 
रफ़खे हुए तेपखाने का देखे गए। वह भो दुदंशा 

में पड़ा था। कई तोपे भूमि पर पड़ी हैं, किसी 

के चर के पहिए टूटे हैं, किसमें रंज का ताल 
पुर गया है। दुःखावसन्न “सब दिन जात न एक 
खमान” कहते हुए मार्ग-जिशुल की दे। घारें पर 
अल आहत हेतते हुए भी प्रेमबिवश हम तौसरी 
धारा पर चले | इसपर चलते हो हमें कवोन्‍्द्र 
केशवदास जो के व्यासपुरे के खंडहर देख पड़े। 
ये खंडहर न थे, किन्तु उन पूर्वजें| की, जिनके नाम 
से ग्रब भी हमारे देश, जाति शयार साहित्य का _ 
गैररव है, हमें बिखरी हुई बै।र पगमर्दित हेाती 
हुई भरस्बि प्रतीत दवाती थी, जिनसे हम 
हिन्दूसन्तानों के मुख में कलंक को कालिमा पु 
जान पड़ती थो । धन्य है विद्या-बिलासो इ 
जहां के लोग राज परत शेक्सपियर को 
पर ,मिल्टन के घर के देखने सैकड़ों केस 





















जिन मद्दाराज़ाप्रों के आतड़ू से दिग्गज 

डनकी प्रन्तिम शय्या की यह दुर्देशा है। कि उन्हों 
का समराधि-मन्दिर तक पूरा 

मधुरकुरसाह की छतरो जः 

केई उसका 3 भौन 


करोड़े। मन नदी को बात्दू चैर 
पदार्थ पड़े हैं। जिनके: 
हा पथ-मेदो राजमन्दिरों पर 
डुख देता है। साहित्यप्रेंमियां के जम पाते थे, उन्होंकी 
के येम्य यह स्थान है। ग्रनित्य संसार ;: 








ओड़छा के गढ़ से बड़े मन्द्रि का दडय । 


हे, 
5. 











.. कथा के आदि का तोता चन्‍्द्रापोड़ का पूर्वा 
जन्म का मित्र अर्थात्‌ मन्‍्त्री शुकनास का पुत्र, 
बैदम्पायन था। दिग्विजयाथे निकली हुई सेना 
चअन्द्रापोड़ का पता लगाते छगाते जब महाइबेता के 
आश्रम के पास पहुंचो थी, तब बह भी उसके साथ 
में था। इसके. ग्रनन्‍्तर एक बड़ो बिलक्षण घटना 
' अ है, वैसी बहुआा कहाँ भी * न हुई हे।गी। 
पूष जन्म का ऋषिकुमार पुण्डरीक था। 

* झतः पूब॑ जन्म में जहां पर महाइबेता के साथ 
डखकी स्टड्वारल्ीला हुई थी. बहाँ पर कर्म धम्मे- 


खेयेग से वह पुन; झागया। उस समय एक दिन 


पेसा हुआ कि 
अन्यस्मिन्नहनि आहतायां प्रयाणभेय्यी सज्जी 





उसे सहसा ऐसी अवस्था को ग्राप्त होते देख 
सैन्य के लोग प्राश्चरय चकित हे रहे । झनन्तर 
उन छेगें ने वहां से निकल श्ञाने के लिये उससे 
बहुत अनुरेशध किया, सबने उस प्राथेना को, 
और अन्त में निर्भत्सना भी को । तैामो वहां से 
डठने तक का उसे विश्वार न हुमा | अन्त में वह 
उन्हें कहता है -- 

“पकिमहमेताबद्पि न वेधि यद्गमताय मां 
अवन्तः प्रतिबे।धर्यान्ति ... ... छतागहने पुनरुपदिदय 
तस्था । 


डक्त छताभवन का वर्रून कितना रमणोक है! 
खाथहां वहां पर बैद्ंपायन के मन में पूर्व जन्म 
के बिरह बृत्तन्त का किश्वितस्मरण अस्पष्ट रूपसे 





+ इसका काएक स्पष्य ही है कि वुशजेत्प का प्रतिषादन 
केवल दिन्दूघने में हो फया जाता है। येटिप खरड ें वेबा- 
केरर्विन लेें के। छे/डू इथ भत के जेह४ बह मानता । इक 
कैसे को हिल लगें के साय बक और भो विसलस सकता पाई 
कही है । बह भांसाहारए-जिदेध विषयक है।.... 









डद्भू त * हे। उसको चित्तवृत्ति में अचानचक जे 
बिकार उत्पन्न हे। गया; उसका पग्रौर डख समस्त 
घटना का उक्त वर्णनः पढ़तो बार मन तह्लीन है| 
डखकी बृत्ति कैसो बिलक्षण हे। जाती है । बक्तमान 
घटना केई सामान्य नहों है। यहां पर समस्त 
कथानक का रुश्व फिर कर चिरकाल के गनन्तर 
आदि को कथाभाग का यथाशे रूप किंचित्‌ 
इष्टिगत हाने लगता है। पताबता इसे बड़ी चतु- 
राई से निबाह छे जाने के लिये मल कवि को हो 
शक्ति अपेक्षित थो। पूर्वाद्धव रचथिता ने वत्तंध्नान 
स्थान पर सर्वथा उसका प्रगटित किया है। 

हम समभते हैं कि काणभट्ट के विषय में 
लिखने ये।म्य अब शेर के।ई विशेष बात शेष नहीं 
रहो | तै।मो अपने कवि से विदाई के श्रार्थों हेनने 
के पूर्व उसपर आता सा देख पड़नेबाले एक 
मदहोषारे।प का यहां पर निर्णय करदेना झआावदयक 
बे हेता है। जित विदेशों छागे के संस्कृत 
कबिता का अच्छा सा परिचय नहों है, ग्रार जिन्हें 
उसके प्राप्त करने की इच्छा मो नहीं है, वा-शक्ति 
नहीं है, प्रथवा दे।नें नहीं हैं, ऐसे पएतह शोय 
अनन्यशरण खेस्क्॒तज्ञ लोग दक्त ग्रन्थों के अर्न्तगत 
बहुतेरे बर्णनां के पढ़ उन्हें बड़े बिलक्षण एवं 
बिचित्र कहा सुना करते हैं। पर वे छाग यह 
बात नहों बिचारते कि दे। भिन्न जातियों के 
सम्प्रदाय परस्पर में भत्यन्त समता रखनेवाले 
क॒दापि नहों पाए जाते; ग्रैर उनका बैला पाया 
जाना सम्भव नहों है. क्योंकि मने।र्थमों को विभि- 
आता जैसी व्यक्तिगत दृष्टिपथ में आती है, वैसी 





+* अआजुभान हे।तः है कि हू विशिक्न घटना को. 
आजुभ ने “शकुल्तला' से खतुकृत किया है। उछ जाटक के पांचवे: 
आह के मारल्त सें रुक भधुर गीत सुनकर बिना कारण राजा का 
आन्‍्तः्करण ( उसके जतालु॥ार ) फत्वन्क विस्देशल्अंदित इुआ। 
बह क्या है छेशक अन्देंद कर यह कद्ता है-रम्यालि वोध्य 
अडुरांश्च॒ निशभ्य शब्दान्‌ पु स्खुको भवति यरसुखितेउपि अन्‍्दुर 
सर्च तका समरतिक्षनभवे।घू एव भाव क्थिएएकि हचनांह८ 
ओोहदानि ४ 5 





. हो उसको स्थिति जाति में भौ अवश्य पाई जानी 

चाहिए । शेसो ग्रबस्था में, अत्यन्त मिन्नजातीय 
, अंगरेजादि छेगों के काव्यसम्पदाय का संस्कृत के 
काव्यसम्धदाय से सर्वथा कैसे मेल मिऊ सकता है ! 
प्तः उभय छेगें के। उच्चित है कि देश, काल, 
बार आचार विचारादि के ग्रनुखार परस्पर के 
अधार्थ रूप का वे!घ प्राप्त करने के हेतु बुद्धिमानी 
दवं निष्कपटता पूर्वक यत्ष करें | ऐसा करने में 
कदाचित हम हार जांय ग्रौर हमें नोचे देखते को 
बारी आ जाय, ऐसी दांका कदापि न करनी चाहिए। 
यहां पर यह लिखते पर उत्साह हे।ता है कि एत- 
द्विफ्यमें इतना दृढ़ बिश्वास हेने का कारण विशाल 
बुद्धि एवं उदारचेता अंगरेजु पण्डितां के लिस्बे हुए 
लेख हो हुए हैं । अस्तु ; यह सब समस्त संस्कृत 
कवियों के जिषय में कदा गया। पर बाण कवि 
जैसे उपन्याख लेखक के पक्ष में प्रभो ग्रेर भी एक 
बात पाठकों के। खूचित करने येन्य है। बह यह 
कि उक्त ग्रन्थ में बस्तुतः वस्तुस्विति का विरोध 
करनेबालो भनेक बाते चरणित की गई हैं-जैल 
इंसादिकां का कादम्बरी के महल में परिचितां की 
साई रहला, उसके अन्यंत्र चल्ठे जाने पर तन्मुख- 
छुगन्ध प्रा्मर्थे खमरें का चेट्ा करना, शाबरों के 
सेनापति का ग्रतेकानेक पक्षियें का वध कर पह्चवा- 
खनासोन हे। कमलछता-पत्र-नि्मित पात्र द्वारा 
जलूपान करना, कमल के ,शुश्र डंठों के। हो खाकर 
रहना, इत्यादि | पर इत खब कारणों के येशग से 
उक्त ब्रन्थ के खद्देाष निश्चित करने के पूर्व, गुण 
दोष बिबेचकें का अभिमान धारण करनेवाले के। 
साचता चाहिए कि बाण कवि का उद्दे इय इतिहास 
लिखने का न था, किन्तु कल्पित एवं प्रनोखी क था 
लिखने का था; एतावता उसको कद्पना निर्मित 
अपूर्व सृष्टि के खेखार को व्यवद्दारिक घटनाओं 
को दृष्टि से देखना, अरसिकता को पराकाष्ट। गैर 
बान्देवो का उपमर्द करने के तुत्य समझा जायगा । 





के 








निरीश्वरवाद 

'इबर है गथवा नहों है, इस विषय में बहुत 

प्राचीन काल से बिवाद चला आता 

है । निरीश्वरताविधायक कई जमे ग्द्यावधि 
अपने देश में भी प्रचलित हैं। ईश्वर के ग्रस्तित्व 

के न माननेवाले वैद्ध, चावाक श्रादि के अनु 
यायियों से, श्रूराचार्य के समय तक, यह मारत- 
वर्ष परिपूरित था। परन्तु ग्राचार्य ने जबसे उनके” 

धर्म का मूले।उछेद किया तब से ये छोग, विशेषतः 

बैद्ध, इस दश के परित्याग करके ग्रन्यान्य देशों 


* का चले गए। $ 


बेद्धधरम के अजयायी ईश्वर के अस्तित्व के 
नहीं मानते | यह धर्म इस समय चोन, जापान, 
अद्ा ग्रैर तिब्वत ग्रादि अतेक देशे। में सर्वते।भाव 
से मान्य हे। रहा है। इस के अनुयायियों के। भी 
जब हमारे ईश्वरास्तित्वविधायक धर्म के सम्मुख 
हार मान द्वोप क्वोपान्तरों के। प्रयाण कएना पड़ा, 
तब ग्रवश्यम्ेव हमारे धस्भमें केई विशेषता है 
ग,्रैर ग्रबश्यप्रेब ईश्वर का हे।ना उसके न हेते से 
अधिक येग्यता के साथ स़िद्ध क्विया जा सकता 
है, यही मानना पड़ता | तथापि, आज, हमें 
निरीश्वप्वाद के विषय मैं कुक लिल्लना चाहते हैं। 

३-: यह ब्रह्माण्ड स्वयम्रेत् उत्पन्न हुआ है; 
इसका कर्त्ता कोई नहों” यह निरीश्व(वादियां 
का कथन है। “ई/वर हैं अथवा नदों. यद निश्चित- 
रूय से नहों कद ज। खकुत/ ” यद स॒रेदवादियोां 
का कथन है। " यंद सम्रश्॒वृष्टि एक ब्रादि शक्ति 
से उत्पन्न हुई है, परन्तु प्रत्यक्ष मनुष्यों के उस 
आदिशक्ति के स्वरुयांदि का ज्ञन खम्पव नहों ”, 
यह अश्षे यतावादिये| का क थत्र है। ''जब तक यह 
देह है तमी तक खुख दुःखादि का ग्रदु भव हे।ता है, 
प्राखात्कमण हेने के ग्रतन्‍्त ८ फि९ बैं।र कुछ होना 
ज्लोष नहीं रहता ” यह"देहात्मतावादियां का क बने. 
है। इन सब गले में ईश्वर के ऊपर विश्वास नहों 
किया जाता । पक, 

नि 





इली शब्द के उपयेगग में छावेंगे। 
- देश के झाचोन निरीभ्वरवादियों 





की जीविका जुख से निर्वाई होने के लिये ब्रह्मा ने बनाया है। 
टू ज्योति्रोत्न यत्र में भारा गय। पशु यदि स्वणे क्षेर जाता है ते। 

के नहीं मानते । इनके मत में झात्मान ईः 
: का ग्रंशा है, न अमर है, ग्रौर न' कम्मेजन्य 
उसे भागना पड़ता है दे 


लिये इस लेक में “ खतुआ ” बांघना व्यय है | चर लें एक वार 
जद जए देने हो अर के लिये झुहदी हे! जाबी क्षाहिए। 
£ . छतनी हरए- स्व में: रइनेवासे मालिये/को भी यदि 





जान पड़ता है कि इस मत के ग्राचार्य देवगुरु 
बहस्पति ही जी हैं. बैर अपनी ख्रो तारा के हरण 
+कप जाने पर दुःखित है। उन्होंने उन्मत्त को 
नांई प्रताप रूप यह शाख्र बनाया है। हमने 
पण्डितों के मुख से खुना भी है “'तारापहारविकले 
विकलाप बहस्पतिः ” अर्थात्‌ तारा के प्रपहरण 
हाने से इस प्रकार बृहस्पति ने विाप किया है । 
यह ठीक जान पड़ता है; क्येंकि, छेक में भो स्त्रो 
पुआदि के नष्ट होने से लोग बिलाप करते हैं ग्रेर 
कहते हैं कि ईश्वर हैं ही नहों; यदि हेता ते हमें 
इतना दुम्ख क्‍यों देता । 


७--अपने अपने स्वाभाविक गुझां हो से « 


एकत्र हुए द्रव्यों से सेसार उत्पन्न हे जाता है; 
डखसका कर्ता केई नहों; यह गैतस बुध के अजु- 
याई बौद्ध लौंगों का मत है। पुनजन्स, परलोक 
बैर झ्रात्मा चार्बाक नहों मानते; परन्तु बौद्ध 
मानते हैं। ये छेग गर्थात्‌ बैद्ध मुक्ति के मानते 
हैं प्रैर जोव के अनादित्व विषय में भी शड्भग नहीं 
करते । चार्बाक को नांई केवल प्रत्यक्ष हो के नहीं 
किन्तु अचुमान के भी ये प्रमाण मानते हैं । यही 
चार्वाक ओर बैद्ध मत में ग्रन्तर है। परन्तु यह 
सब माना क्े। क्या ? जैसे घेर निरोश्वरबादो 
चार्बाक हैं, वैले ही वैद्ध भी हैं | ये ईश्वर भै।र वेद 

के नहों मानते । 
बैद्धों कौ चार शाखाएं हैं। माध्यमिक, येगा- 
चार, सै/त्रान्तिक चैर वैभाषिक | जे। कुछ अपनी 
बुद्धि में सयुक्तिक जान पड़े उसोके मानना भैर 
उसोके अनुसार व्यवहार करना बाद्ध छागों का 
सिद्धान्त है। “ बेद्ध ” शब्द का घथे भी यहा है। 
चारो प्रकार के बैद्ध सकल भावनाओं को निबृत्ति 
3:22 मानते हैं। इनके मत में 
डुभ्खमय है।इस खेसार 


का रक्षण बतलाते हैं । सेखार 
















के दुःखमय कल्पना करके भी बैद्ध छेग काद- 
शायतन पूजा करते हैं। पांच शानेन्द्रिय घैर पाँच 
कर्मन्द्रय, मिलकर १० तथा ११वां सन पैर बार- 
हवा बुद्धि, यहो इनके द्वादशायतन: हैं।- 
प्रकार को ग्र्थोषाजना करके इनके प्रसन्न 
अथेात्‌ खूब खाना, पोना ग्रार मस्त रहना 
पूजा हुईं | डर क्या है, कर्म जन्‍्य फल का देनेबाल्ला 
ईश्वर ते मानते हो नहों, फिर चाहैं इन्दियों की... 
जितनी सेबा करें ! इधर ते। संसार को दुःखमय' 
भावना करते हैं, उधर अपने क्षणभंगुर शरीर के 
अभ्तर्गत क्षुद्र इन्द्रियां के ग्रानन्दित रखना ही श्रेयं- 
झ्कर मानते हैं, यह क्या आड़म्बर है कुछ समझ 
में नहीं आता ! हे 

< --बैद्ध धर्म के सिद्धान्तों का खंडन मंडन 
हमारे सनातन धम्मावलूम्बी ग्राचायों ने ग्रनेक 
स्थाल पर किया है, इसलिये इस अवसर पर पतद 
विषयक इतनोहो चर्चा हम बस समरभते हैं। हां, 
इतना पग्रौर हमके यहां पर कहदेशा चाहिए कि 
कलकत्तानियासो बाबू मनेामेहनदत्त, एम० ए०, 
इस मत को निरोश्वरवादो नहों बतलाते। छक 
पुस्तक में उन्हेंने लिखा है कि गैतम बुध गअपने- 
के श्रीकृष्ण को भांति इश्वर कहता था ग्रौर 
आत्मोज्नत के छिरा ग्रपते समान हे।कर ' बुछ” 
दवाजानेही के ईश्वरप्राप्ति ग्रथवा मुक्ति मानता 
था ग्रौर इसौ'प्रकार सबके। उपदेश करता था। 
परन्तु जहां तक हमने देखा है ग्रतेक ग्र्थकारे 
ने इस धर्म के। निरीश्यरताबिधायक हो माना है; 
इसी लिये हमने भो इसे इस प्रकरण में स्थान देना 
डब्चित समझा । 

९-जैनधर्म्म बैद्धधम्म ही को पक शास्त्रा 
है। देने निरोभ्वरवादं। हैं। दे।नने। के सिद्धान 
प्रायः एकह हैं; जहां कहाँ मेंद है, बहुत सूक्ष्म . 
है। यह अक्षाण्ड आदि चर प्रन्त रहित हैं; इसका | 


पक 





चैर न कमो इसका विनाश चिप, 
का मत हैं | इनके मत में रागाविदे'' 








सर्वेज्ष, ब्रैकेक्यपृजित, यथा्थेब्रादो, इनका प्र्हन- 
देवही परमेश्डर है।.ये ऋहते हैं. कि जिस बस्तु 
के। पूर्णतया अथवा उसके किसी पक भाग के 
कभो किसीने अपने नेज से नहों देखा, उसका 
अज्जुमान: भी नहों है सकता | इस लिये हमारा 
असबक्ष, सर्चव्यापो, सर्वसूष्ठा जगदौश्वर जब प्रत्यक्ष 
ज्ञहीं देखा. गया, तब डसक। अचुमान कैसे किया 
ज्ञा सकता है ? तस्मात्‌ इश्बर केई नहीं । 


| बाद आकाश, काल, जौंव प्रै।र पुद्‌गल ये 
26 पक कि कि जऔैनलेग घर स्तकाय, 
अधमास्तिकाय, ग्राक।/शस्तिश् 
जोबास्तिकार्य ग्रेर काल ये छ॑ दुंब्य मतनते 
हैं। बैद्धों के समान 06% ४ और सप्त- 
अड्ी मानते हैं। यह और स्पाध्वाद 
साकिकां के अकाएड ताडब के उपयेग में गघ्राते 
हैं, इस लिये यहां पर हम इनके नामे।-लेख 
आंत्रही से सन्‍्तोष करते हैं। “ अहिंसा परमा 
अर्कः ” यह इनके घमम का मूछ तस्व है। ये छाग 
ऑतन प्रौर जड़ दे। ही पदार्थ मानते हैं ग्रैर उनके 
विवेचन का विवेक कहते हैं। रागादि का त्याग 
औैर यह जगत्‌ किसो कैद्वारा निर्मित है, इस 
अकार के ग्रवियेक का ना, जैन छे।ग गपने जोबत 
को लक्ष्य समभते हैं । यें परम ज्ये।तिः स्वरूप 
जोबहो को भावना के सा परि मानतेहें घ्रैर चेतना 
जिदिष्ट जीव जिसका ग्रंश मात्र है उस सबे- 
शाक्तिप्राव परमात्मा का अस्तित्व तक स्थोकार 
जहाँ करते ! 5 


१०-सरूय दर्शनके ग्रमुसार यद्यवि के ई प्रथक्‌ 
श्रम इस समय नहों देख/ गया, तथापि यह दर्शन 
अिरीश्वरवादी हे।कर अत्यन्त प्राचीन है घेर बैड्ध- 
श्रम इस्रोके तत्वें का अबल्वम्बन करके झअद्यावलि 
इस भूगोल के एक तृतीयांश में व्याम हे रहो है ।. 
इसके ग्रतिरिक्त खाख्य क: बीज भारतवर्ष के 
अनेक संप्रदायां का इस समय भो भिक्तिमूलक 
है। रहा है। इस दशेन के कर्ता कपिल मुनि है। 


, पुदूग छास्तिकाय, , 





पड़ दर्शनसमुच्य 
लिखा है “खास्या निरीश्वराः केचित्‌ केचिदौशवर 
देवता:”, अर्थात्‌ काई क़ाई साख्य मतवाले ई/वर 
को मानते हैं ग्रैर केई केई नहीं मानते । परन्तु 
यह दर्शन विशेषतः निरोश्बर हो के नाम से प्रसिद 
अल्ला आता है ग्रौर सांख्य प्रबचन के प्रथमाध्याय 
का ९२ सुत्र- [३ 
ईश्वराजित्ः 

इसका मूठ कारणा है। सांख्यकार प्रत्यक्ष प्रमाण के 
बिषय में लिख रहे हैं ग्रैर कहते हैं कि- 

यत्‌ सम्बद्ध सव तराकारोल्ऊ॑बि जिज्ञानं तत्‌ प्रत्यक्षम । 

3 सु ८५ 

अर्थात्‌ जिसका सम्बन्ध सत्‌ ( विद्यमान ) पदार्थ 
से हे। ग्रैर जिसले बुद्धि को बुत्तिये। में तदा- 
कार का ज्ञान हे। जाय, उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते 
हैं। इसमें यह संदेह हुघा कि येगगिजनें के जे। 
प्रत्यक्ष हेगता है बह चक्षरादि इन्द्रियसेयेगजन्य न 
हे।कर भो जैंकालिक पदार्था का साक्षात्कार रहता 
है। इस लिये उपयुक्त लक्षण प्रत्यक्ष का. ठोक 
न हुआ | इसका समाधान झगले सूत्र मैं ये| है-- 

यगिनामयाह्यप्रवक्षात्न दौपः-अ० ५ सू० ६० 
अर्थात्‌ कहा गया लक्षण बाह्य प्रत्यक्ष का है: 
पन्‍्तु ये। गिये। का प्रत्यक्ष बाह्य नहीं है ; ग्रान्त रिक 
है; ग्रतः वही लक्षण ठोक है। ग्रब यहां पर यह 
प्र्ष उद्भूत हुआ कि यदि इल्द्रयां का पदायें के 
खाथ सम्बन्ध हे।ने ही से अत्यक्ष ज्ञान हे।ता हैं, ते। 
ई/बर का ज्ञान हे।ना कदापि सेभ्रव नहों; क्योंकि 
उसका किसी इन्दरय द्वारा सम्बन्ध नहों हे।ता, गैर 
अनुमान भो उसका नहों कर सकते, क्योंकि अनु - 
म्रान तो उस्रो का हे। सकता है जिल्लका कमी 
किस्रो वस्तु के साथ संयेशग हुआ हे। । इसपर 
सूत्रकार “ईश्वरासिद्ध :” इस सूत्र में झह कहते है 
कि पहिले ईश्वर ही सिद्ध नहों, साक्षात्क/र किसका 
हे। सकेगा । अ्माण द्वारा प्रथम तः ईश्वर का हे।ना 
सिद्ध कोजिए, तद्नंतर हमारे प्रत्यक्ष लक्षण के। 
खदेष दहराइए |... 








“ईश्वराखिद्धः” इस सत्र में कहो गई ईश्वर 
को असिद्धि का ढंढ़ करनेके लिये इसका अगला 
सत्र सत्रकारोँने ये लिंखा है-- 

मुक्ततद्धयारन्यतरांमावान्न तात्सिद्वि:। अ०१ सु«५३ 
अर्थात्‌ ईश्वर न ते मुक्त हो हैगैर न बद्ध ही 
है,इससे डसको सिद्धि प्रमाण द्वारा नहों हे। सकती। 
यदि मुक्त होता ते सृष्टि रचना के जंजाल में क्‍यों 
पड़ता भर यदि बद्ध हे।ता ता अविद्या के कारण 
जगदुस्पक्ति करही न सकता । यदि इन दोनों 
स्वभावों से प्रेथक के।ई बिलक्षण शक्तिमान्‌ ईश्वर 
है ता है। खकता है; परन्तु तक द्वारा उसका 
होना प्रमाणित नहों है। सकता | इस सूजके अर्थ 
का ग्रास्तिक छेग खोंच खांच कर अपनी ग्रोर 
लगाते हैं ग्रैर कहते हैं कि काकुन्याय से इसका 
इस प्रकार अथे करना चाहिए कि “ईश्वर बद्ध गैर 
मुक्त दोनों से भिन्न है, इस कारण क्‍या उसकी 
सिद्धि न हागो १” परूनतु जिस प्रसंग में ग्रौर 
जिस प्रकार इन दे। चार सूत्रों की रचता होती 
चलो ग्राई है, उसके अनुसार यह ब्रथे सयुक्तिक 
नहीं जान पड़ता । 

१२--अथवा थोड़ों दैरके लिये कल्पना की जिए 
कि कपिल जी को यह आशय है कि ईश्वर हैं 
अ्रवदय, परन्तु डसके ग्रस्तित्व के प्रमाणद्वारा सिद्ध 
नहीं कर सकते | ते। क्या इस प्रकार की कल्पना 
करने से सांख्यकार के ईश्वरवादोी कह सकते हैं ? 
हमारो समभ में ता नहों कद्द सकते | जे। कहता 
है ईश्वर नहों है बह भी निरीश्वरबादी है; औ्रर 
जा कहता है कि ईश्वर के दाने का केाई प्रमाण 
नहीं, बह भी निरीहबरबादों ही हैं। अतः दे 
प्रकार के निरोइवरवादोः मानने पड़ते हैं; जिनमें 
कपिछ महाराज के दूसरी श्रेणी के 
समकनों चाहिए। 

१३--“ भ्रथ जिबिधदुखाः त्यन्तनिवृत्तिरत्यन्त 
पुरुषार्थ:” यह सांख्यदृशन का प्रथम सत्र है। 
इसका अर्थ यह है कि तोन श्रकार के दुःख को 
अत्यन्त निदुत्ति के अत्यन्त पुरुषार्थ कहते हैं। 








सरस्वती 





आाध्योत्मिक, ्राथिमै।तिक, ग्रौर ग्राघिरें बिक, ये 
तीन प्रकार के दुःख हैं| इनके समूलेच्छेदन का 
यज्ञ प्रोतिपादन करके ग्रपवर्ग प्राप्त करने का 
डपदेंश इस दर्शन का सिद्धान्त हैं। 

यदि केई शंका कौ कि यन्त्र, सस्ब, औषधार _ 
दि ही से दुःज्लें को नियुत्ति हे। संकतो है, सांख्य 
को युक्तियां को अबल/बन करके उसके अंजुसार 
उपाय करने की कोई ग्राचदयकता नहों, ते। यहा _ 
शंका ठोक नहीं; क्य/ कि, एतादश उपायें से दुःख 
को अत्यन्त नवृत्ति कदापि नहों हे। सकती । एक 
बार उ्यरांकुओ का सेवन करने से ज्यर चला 


* जायगा, परन्तु संभव है कि पुस्वार उसका 


ब्रागमन है। । ग्रथवा किसी अभिरूषित वस्तु की 
अपेक्षा से हुआ्या कुःख़ उस बस्तु के प्राप्त हैने से 
जाता रहेगा, परन्तु यह कान कह सकता है कि 
पुनबार फिर किसी प्रन्य वस्तु के पाने को इच्छा 
से फिर भी अन्तःकरणा के दुःख न पहुंचेगा? भेज़न 
करने ग्रथवा जल पौने से जैसे बुभुक्षा और 
पिपासा तत्काल के लिये शांत हे। जाता हैं, परन्तु 
कुछ देर में निर्यामत सम्रय पर फिर लगती हैं, 
डसी प्रकार यह दुःख एताइइ बाह्योपचारों से 
अतठ्प काल के लिये नए्ट हे। सकते हैं; परन्तु 
उनको परंपरा नहीं छूटती । उनके फिर भो 
उत्पन्न हेने का सर्ददा भय बना ही रहता है। 

यदि यह शंका की जावै कि नाना प्रकार के 
यज्ञाजुष्टन, जप, तप इत्यादि से ही दुश्खात्यल्त 
निदुत्ति हे! सकती है, सांख्य का आड्म्बर हम- 
के न चाहिए, ते इस प्रकार को भो शंका 
खयुक्तिक नहीं कही जा सकतो ; क्‍यों कि शारदीय 
देवीपूजन, सत्यनारायण शत तथा तत्पूजनों 
पार्थिबार्चन, ग्रौर नाना प्रकार के प्जुष्ठानादि 
से जो दुःख निशृत्ति हातों हैं वह सर्वकालिक 
नहाँ । इस प्रकार के उपाय अनेक कारणों से फल- 
प्रद हो नहीं हे।ते ग्रौर यदि मान भौ लें' कि हैते।._. 
हैं ता ये दुःख की ग्रत्यन्त निदुत्ति के करने में _ 
कदापि समथे नहों है।ते | जब तक इन 










' किया गया पुण्य प्रस्तुत रहता है, 
तब तक मवइय शान्ति रहती है; परन्तु पुण्यक्षी ण 


. होने से फिर भो पहिलेही के समान दुःख भाग 





. करना पड़ता है। ग्रतण्य यह भो साधन कोई 


अच्छा साधन नहीं । 

_ « घक यह भो शा उदभूत हे। सकतो है कि 
कवर ने जे नैसर्गिक नियम बना दिए हैं, 
अंतिपालन करने से दुःखेत्पक्ति की सेभावना न 
'हागी। नियमों का उल्लंघन करना हो दुःख पाने 
का सूख कारण है। विचार करने से यह शाडग 
आऔ निःखार जान पड़तो हैं। प्रथम ते ईश्वरीय 
नियम हो पेसे हैं कि सहज हो में उनका उल्लंघन 
है। खकता है; दूसरे उन्के उत्लंघन करने को 
इच्छा प्राशियों में सदैव जागशत रहती है।- इससे 
यही अच्ुमान हे।ता है कि खुख की अपेक्षा अधिक 
डुभ्ख देने हो का ईश्वरोय उद्दे इय है, क्‍यों कि यदि 
ऐेखा न हाता ते मादक पंदा्थे, जे इतने अनिष्ठ 
कारो हैं, उनके सेवन करने को ग्रद्वृत्ति मनुष्यों में 
क्यों बह उत्पन्न करेंता, और फिर उत्पन्न करके भी 
आपाततः तत्लेबन खुस़कर क्यों करता ? नियम 
भौ काई केाई ऐसे हैं कि उनका ज्ञान हो मनुष्यों 


. को नहीं हाता । कल्पनौ कोजिए कि किसो स्थान 


की बायु दूषित हे। रही है; वहां जाने ही से केाई 
ज कोई रोग उत्पन्न हैने का डर है। झब यदि 
-हम वहां जावै ग्रौर किसी रे।ग से ग्रस्त हे। जाबै , 
ते हमारे ऊपर बड़ा भारी बलात्कार समझना 
चाहिए, क्योंकि नियमे।ल्लंघन का झ्ान न देकर 
लज्जनित दण्ड देना ते किसी श्रकार न्याय्य नहीं । 
हां, विधि का न जानना छोक में अ्रपराधी के लिये 
दण्ड से बचने का कारणा नहों कहा जा सकता-- 


: यह सत्य है, परन्तु छै।किक अल्पक्ष न्यायाधीश 


और सर्बश परमदयालु ईश्वर को समता नहों कर 
_खकते | सर्वसाधारण के लिये ऐसे ऐसे नियमों के 
खहददज हो में जानने का साधन खुलभ न करके, 


. निर्दयता से तदुल्लंघन का दण्ड देना समुच्चित 
१5 आग देल पक्का + सध्ष्म विचार करने से इसके 


४३ + औअलन्े 
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अनेक कारण बेध होते हैं; परन्तु विधयान्तर हेने 
के भय से उनका उल्लेख-हम यहां पर नहीं करते । 

यदि हमने सारे नियमों का यथेित परि- 
पाछन भी किया ता क्‍या हमें दुःख न मिलैगा ? 
डुश्ख फिर भी मिलैहीगा। बढ नहों छूट सकता। 
कल्पना कोजिए कि किसीके परम भ्रिय, साधुस्व- 
आव, ग्रार अति विद्वान एक मात्र पुत्र है। पुत्र को 
अभिलाणा पूर्ण करने के हेतु, अथवा भविष्यत्‌ मे 
उसका उत्कृष्ट सम्मान हेने ग्रौर उच्च पद प्रात 
करने से अपनेके कृतकत्य मानने के निमित्त यदि 
पिंवा ने उसे सहस्तरशः मोल दूर व्द्याष्ययनाथे 
इज्ुलेग्ड अस्थान कराया ग्रौर असराग्यव्॒श वहां 
डसे कुछ अनिष्ट हुप्रा, ता कहिए पिता को यन्त्र- 
शाध्रों का क्या ठिकाना है ? उसके जोबित दशा 
हो में नरक को यातनाद' भाग करनी पड़ोंगो । 
काई नैलर्गिक नियम उसने नहां उल्लंघन किया, 
तथापि उसे जे दुःख हुआ उस दुःख से अधिक 
असहा झैर घातक लेक में और केई दुःख नहों 
है। सकता । अब दे खिण, नियमों का उल्लंघन किया 
पुत्र ने, ज़ससे उसको रुत्यु हुई; परन्तु दुःख भोग 
करना पिता के पडता है। इस प्रकार के भी दुःख 
का निवारण एक पेसे ही दूखरे पुत्र के हे।ने, अथवा 
कालछान्तर में उस घटना के भूछ जाने अथवा ग्रार 
किसी अभिलषित वस्तु में मनेनिवेश करने 
से दवा सकता है; परन्तु के[न कह खकता है कि फिर 
किसी पुत्र भ्रथवा यैज्र के मरने से चुतः पुनः उसो 
अकार का दुःख न मेगना पड़ेगा १ 

१४--पह इस नहों कद॒ते कि खेखार में दुःख 
हो दुःख है । खुख भो है; परन्तु बह खुख दुःख से 
इतना ' गया है कि उले भो दुःख हो 
कहना 
है । यह यथा है । संसार अवद्यम्रेव दुःख का 
घर है ग्रेर इस दुःख का समूछ गैर खर्वदा के 
लिये नाश करना ही परम पुरुषार्थ है। देह ध्वंस 
हेने से दुःखे।च्छेद टू होता ; क्यांकि सांख्य- 













कारण जरामस्णादिज दुःखें की भावना करते हैं, 
यहां तक कि झात्मा के बिदवकारण में बिलग्न 
हाने पर भी दुःख का अत्यन्त|भाव नहों मानते । 
थे कहते हैं कि जैसे जल में मग्न हेने से पुनरुत्थान 
हाता है--“मम्नवदुत्थानात्‌”--बैसे ही कारण 
में लोन होने पर भी झात्मा के पुनर्जन्मादि का 
संभव बना ही रहता है। अच्छा, ते क्या किया 
जाय जिस से डुःखपरंपरा का समूलछाच्छेद हे। 
जावै ! ख्ांख्यकार कहते हैं कि अपवर्ग को प्राप्ति 
ही इस कार्य के साधन का एक माज्र उपाय है। 
अपवर्ग कद्दते किसको हैं ? 

दयेरेकतरस्य वादासीन्यमपवर्ग:। अ०३ सु०६५। 
देने, अर्थात्‌ प्रकृति ग्रौर पुरुष को आपस में 
उदासौनता हे। जाना ही अपवर्ग पर्थात्‌ मुक्ति 
है। अब प्रकृति प्रौर पुरुष क्या है इसका सश्म 
परिचय करा देना चाहिए। 

१५--हमके इस छु/खमय संसार में नाना 
प्रकार के दुःख भाग करना पड़ते हैं; परन्तु “हम” 
कैन हैं ? हमारा देह ते “हम ” नहीं । सुख दुःख 
देह के कदापि नहों देता; जब, जहां ग्रार जितना 
हेतता है उसो “हम” को द्वेता है। हमारे देह गैर 
दैहिक चलछन वलनादि शक्ति के अतिरिक्त हमकेा 
और कुछ भी दग्गोचर नहों हेतता; ते क्या यह 
खुख डुःखादि शरौर ही के। हे।ते हैं ? यदि ऐसा 
है ते। प्राणेत्क्रण हाने के अनन्‍्तर उस देह के 
खुखादि का अनुभव क्‍्यें नहों दाता ? अथवा 
जीवित दशा हो में किसोके ढ्वारा अपमानित 
होने पर देह के केई विकार नहों दाता ; परन्तु 
अपमानज दुःख अवद्यमेव हे।ता है। इससे यह सिद्ध 
डुआ कि हमारा वेह “हम” नहां । देह से स्वतस्त्र 
जा खुख दुःखादि भाग करनेवाला है वहो “हम” 
है। यद “हम” हम/रा हगंगेचर नहीं, जिससे 
यह ग्रमाशित हाता है कि इस जगत्‌ का कुछ 


रादि अगोचर ग्रर 
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दे/नें को झ्रापस में उदासोनता हेजाना मेक्ष है । 
१६--जितना दुःख झात्मा अथात्‌ पुरुष का 
भाग करना पड़ता है सब प्रक्तिजन्य है। बाह्य 
पदार्थ हो उसका ग्रादि कारण हैं। साधारण 
छोष्मा से लेकर -उग्च सज्निपात, उदावत, राज-- 
यक्ष्मादि रोग, तथा इष्ठजन-बिये।गज़ सन्‍्ताप प्रौर' 
अन्यकृत अपमान खब प्रकृति के साथ पुरुष का. 
संयेग हे।ने हो से सहन करना पड़ते हैं। यद्यपि 





* आत्मा प्रकृति से सर्बथैब पृथक्‌ है, तथापि प्रकृति 


से उसका बिलक्षण संस भो है। स्फटिक पैर 
रक्तवर्ण कमल दे। एृथक्‌ पदार्थ हैं, परन्तु जब 
कमल पुष्प स्फटिक के पास रक्‍्खा जाता है, ते 
बह उसमें प्रतिफलित हेकर स्फटिक के(भी रक्तबर्ण 
कर देता है। बास्तव में देने पदार्थ एक दूसरे से 
कोई सम्बन्ध नहों रखते प्रैर परस्पर स्पर्श तक 
जहीं करते । यही दशा प्रकृति ग्रैर पुरुष को हैं 
देने यद्यपि देशव्यवधान-बिहित हैं, तथापि 
प्रकृति ने पुरुष के इतना रंजित कर रखखा है, 
कि वह भो उसीके वर्ण” का दे गया है और 
प्रकृतिजन्य दुःख के पाता है। इस प्रकार का 
संये।ग नित्य नहीं है। जैसे कमल पुष्प के। र्फटिक 
के निकट से हटा छेते हो रुफटिक अपने पूर्व बयां . 
को प्राप्त हे जाता है, वैसेहो प्रकृति जब पुरुष-का 
जटी के खमान अपना नाचकूद वतलाकर है 
है। जाती है. तब पुरुष' पूर्वचत्‌ शुद्धस्वभाव 
रहजाता है, गैर फिर उसे खुल दुःखादि 
भावना नहीं होती । प्रकृति चैःर पुरुष के सम्बन्ध 
का विच्छेद हो परमपुरुषार्थ है। यह विच्छेद 
ज्ञानसाध्य है। 

रा अर कुज कर कि हा 
कुछ नहीं ; इस 

लिर्श्र मात्मक 








प्रकार कौ भावना प्रौर उसमें 
विश्वास के शान कहते आओ] 














_आरतबर्ष 
है कि हमारे वाइसराय शिक्षा को भोर बड़े दत्त- 
चित्त हे। रहे हैं। अभी गत सितम्बर मास में 
उन्हेंने शिक्षा विभाग के बड़े बड़े अफ़सरें को 
एक सभा को थी, जिसको बैठक १५ दिन के छग- 
अग हुई थो ब्रार जिसमें समापति का झासन 
स्वयं श्रीमान्‌ लाई कर्ज़न मद्देदय ने ग्रहण किया 
थआा॥। इस खभा ने क्‍या निश्चय किया पैर क्या 
सम्मति देनी उचित सम्रको है, यह अभी प्रगट 
नहीँ दुआ है; परन्तु सभा के प्रथम अधिवेशन में 
ओऔमान ने एक बक्तता दी थो जे क्पगई है। 


उसके पढ़ने से यद विदित हे। जाता है कि सभा * 


ले किन किस बिष्यों पर विचार किया है। इन 
सब विष्यें पर विस्तार रूप से हम. ग्रगली 
स्लख्या में लिखे गे, पर ग्राज भ्रौमान के एक 
अस्ताव के बिंषय में कुछ लिखा चाहते हैं । 

ओ्रीमान्‌ ने अपने वक्तता में देशभाषाग्रों को 
शिक्षा के विषय में यों कहा था-- 
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व ने दूसरा कारण यह बताया है कि देश 
आधषाओं को शिक्षा के प्रचार से स्वेलाधारर 
में बिच्या का श्रचार हो जायगा मैर इससे बहुत 
कुछ भशान्ति, पाप चार कुत्सित्‌ कर्म की न्‍्यूनता 
है। जायगी। धोम/न ने हमले।गों की देशभाषा 
को जो कुछ प्रशंसा की हैं उसके लिये हम उनके 
अलुग्र॒हीत हैं; पर बास्तब में देशभाषाथों को क्या 
अवस्था हैं, यह जान लेना ग्रावद्यक है। हमारा 
सम्बन्ध हिन्दी घैर उद्‌' से हो हैं। इन भाषा 
की क्‍या अवस्था है औैर इनमें ग्राजकल कैंस कैसे 
प्रन्‍्थ प्रकाशित हे। रहे हैं, यह किसो से छिपा नहों 
है। देने भाष॑ंघों मे केबल रददी उपन्यासां की भर 
मार है। एक भी ग्रस्थ ऐसा नहों निकलता जिससे 
भाषा का गैरव पर पढ़नेवालां के चरित्र पर 
डसका कुछ प्रभाव पड़ कर उनके लाभ है| सके | 
एणली जवेथ के समय में प्ंग्रेज़ो को भी यहो ग्वस्वा 
थी। जैस, ग्राज कल भारतवर्ष में पढ़े लिखे छेग 
अपनो भाषा से घ॒णा करते और उसमें प्रन्थ लिखने 
में अपना प्रपमान समभते हैं, वही प्रवस्था उस 
समय इड्टलैण्ड में भी थो। परन्तु उस समय में 
बहां ग्नच्छे ग्रच्छे ग्रन्थों के भजुवाद इुए जिससे 
आाषा की उन्नति हे चली । हिन्दीभाषा में किसी 
उत्तम ग्रन्थ का नाम पूछा जाय ता छेाग तुछ्सीकृत 
रामायण बतला देते हैं । प्रभी हो काशी नागरी- 
प्रचा््णों स्रभा ने हिन्दी के तत्वश्ञों से यह प्रक्ष 
किया था कि हिन्दो के गद्य गैर पद्य को सर्वोत्तम 
बारह पुस्तक कैन हैं। पर हमारे फाठकां का यह 
जान कर झआख्यर्य हेगा कि, किसो महाशय ने इस 
प्रक्ष का सन्‍्तोषजनक उत्तर नहीं दिया, पैर 
हिन्दी के तत्वक्षों ग्रैर सप्नसद्ध लेखकों ने ते प्रक्ष 
का नाम तक भी न लिया । इसका कारण यह नहों 
है कि हिन्दो तत्वडों में गुण देष विवेचन को शक्ति 
नहों है; परन्तु बारूतब में गद्य के पेसे बारह ग्रस्थां 
का मिलनाही कठिन है जे|छेखप्रणालो में संवेत्तन, 
माननीय झै।र अचुकरणोय हे। जब यह प्रवस्ता 
है ते हिन्दो में उन्न शिक्षा किस प्रकार से दी जा 


: श्रीमान ने दूसरा 








सकती है यह समझा में नहीं ग्राता | कुछ 
का यह सिद्धान्त हैं कि हिन्दों को समस्त पुस्तकें 
नित्य को बैल चाल को भाषा में लिखो जांच । 
हम इस बिचार से सहमत नहों हे। सकते | जिस 
श्रेणी के पाठक के लिये जे ग्रस्थ लिखा जाय, उसकी 
भाषा चैखो हे।नो चाहिए । ग्रस्तु यदि गवनमेण्ट 
की यह इच्छा हे। कि देशभाषाप्रों का प्रचार हे। 
चैर श्रारस्मिक तथा सर्वसाधारण को शिक्षा डसो 
के द्वारा है।, ब्रै।र यदि देश हतै वो महाजुभावे को 
यह प्रान्तरिक इच्छा हे। कि देशभाषाओं को 
उन्नति दवा, ते ऐसा उद्योग करना चादिए 
जिले ग्रन्य आावाप्रों के ग््छे ग्च्छे ग्रन्थों का 
हिन्दी में अनुबाद हे। जाय । जब तक हिन्दी 
ढेखके के प/स्त ऐसो पुस्तर्क न हे|गो, जिनको 
पढ़कर घैर जिनके झ्राशय पर वे अनेक बातें जान 
खके, और ग्रतेक विद्य ग्रों के विषय में अनुभव 
प्राप्त कर सके, तब तक सम्भव नहीं है कि वे घन्‍य 
अच्छे अ्रन्थें के लिखने में समर्थ है। सकेंगे। प्रतपए्व 
हमारो गवर्नमेंण्ट से प्राथे ना है कि बह उपयुक्त पुरुषें| 
द्वारा भ्स्य भाषा के भव्छे अच्छे ग्रस्यों का हिन्दी 
ग्रादि देश भाषाओं में भ्रजुवाद करायें जिसमें ये 
भाषाएं इस ये।ग्य हे। ख्क कि उनके द्वारा उच्च 
शिक्षा तक दी जा खके। 
ड 
#' 

हिन्दी के रसिके। के| नागरौप्रचारिणी सभा 
का ध्यान कराना, अथवा उनके सम्मुख उसका 
वृत्तान्त उपस्थित करना, व्यर्थ है। परन्तु हमें यह 
देखकर दुःख हेता हैं कि सभा का अब तक केई 
भवन नहीं बना है जिसते सभा के प्रचिवेशतों में 
विश्येष कष्ट हेतता है। इसके ग्रतिरिक्त गरवैतनिक 
कार्य शडुला से नहीं हेता | इन बाते| पर विचार 
कर खभा ने पक स्थायी कोष का स्थापित करना 
निश्चित किया है और हिन्दी रसिकमात्र से आवेदन 
किया है किये इसमें सभा को सहायता करे। 
परन्तु हमें डुःल् है कि इस ओर भव तक बहुत कम 
छेगें ने ध्यान दिया है। इस बात का सब छोग 








मुक्तकब्ठ से स्वीकार करते हैं कि संभों ने हिन्दों को. 
बहुत कुछ सेवा को है, चै।र 2 है कि भविष्यत्‌ 
में भो यह हिन्दी का उपकार कर सके। इस अवस्था 
में हम यह नहों समभते कि हिन्दीप्रे मोगण समा की 
सहायता क्यों नहीं करते | हम अपने पाठकों से 
प्रार्थना करते हैं कि यदि वे एक एक रुपया मी स्थायी: 
के की सहायता में हमारे ग्रथवा सभा के पाख- 
भेज दे, ते। वे वास्तव में हिन्दी की बड़ों भारी सेवा 
करेंगे। हमकेा श्ाशा है कि हमारे सहयेगी-- 
गया भी उस झोर ध्यान दे अपने पाठकों से झ्लु- 
रे।ध करेंगे कि वे सभा को सहायता करे 4 


कं “ 

अन्यत्र मैसर के भूत दौयान खर कुमारपुरमे 
शोषादि झांयर का चित्र दिया है | राजा सर टी 
माधवराव, राजा दिनकर राव, आदि भारत के 
असिद्ध प्रसिद्ध राजनैतिकों को गणानां में सर 
आायर का नाम कदाषि नहों छूट संकता। गत 
सितम्बर मास के प्रारम्भ से सर आयर के रुख देने 
का बृत्तान्त समाचारपत्रों में छपने छगा था पैर 
चारों ओर छाग इनको अवस्था जानने के लिये 
डत्सुक थे । परन्तु रोग बढ़ता हो गया बैकर १३ 
खितम्बर के »तःकाल इस अखार संसार के 
छोड़ कर यें परलाक के। सिधारे प्रैरर प्रपतो 
अक्षय कोर्ति के छोड़ गए जे। प्रत्येक पुरुष के भाग्य 
में नहों देती | इनको खुत्यु पर समस्त मैलूर पर 
महाशे।क छा गया ग्रोर कई दिने[._तक जहां चार 
अ्रादमी मिलते ते बे इन्होंकों झत्यु की चर्चा 
करते थे। 


क्र 
& 


आयर महाशय का जन्म सत १८४८ ई० 
का हुआा था। पढ़ने में इन्होंने अच्छी दक्षता 
प्राप्त की ग्रैर २१ वर्ष को अवस्था में बी. ए. हेर 
गए । कालेज में खदा इनकी गयाना भ्रच्छे वालकों 
में होती थी। पहिले'ते ये कालिकट के कलक्टर 
के झ्राफ़िस में ग्रसुबादक के पद पर नियुक्त हुए। 
सन्‌ १८६८ में ये मैखर मे ज्ुडिशल शिशिस्तेदार 








नियत -हुए । इसके पोछे इन्होंने अनेक दिनां तक 
अलेक पदों पर हेाकर काम किया | सन्‌ 
श्डट३ ई० में ये के दोवान नियत हुए मैर 
इस पद पर रह कर उन्होंने जे मैसूर राज्य का 
डउपकार किया हैं, उस सब लेग म।नते ग्रोर स्वी कार 
करते-हैं। जिस समय ये दीबान नियत हुए थे, 
डख समय राज्य की चार्षिक ग्राय पक करे/ड तीन 
व्यास थी, ग्रैरः जब उन्होंने दोवानो छोड़ी ते। बह 
एक करेड़ अस्सी लाख थो। सत १८८१३० में 
राज्य के ३० लाख्त्र का देना था। इसके इन्होंने 
सब चुका दिया पग्रोर झन्त में एक करेड किहत्तर 


छाख को बचत दिखाई, ग्रौर इसके खाथही साथ . 


करोड़े| रूपए उन्होंने देशहितकर कार्यपरों में व्यय 
किए । इन्हों सब उपकारें के। स्मरण करके महा- 
शाज मैथ्र ने ल्वार लाख पुरस्कार ग्रोर दे हजार 
मासिक को परेनशन कर दो थी। इन महानुराव की 
फऋत्यु से मैसर राज्य ने पक बड़ा भारी सद्दायक 
और भारतवर्ष के एक सुन्दर रत्न ख्ेया है । 


+ ज्यी गुरु नानक जी 

६ :॥ लक की इस अधेपतित अचस्था में 

यह बात अत्यन्त हो झावश्यक जान 

पड़ती है कि हम अपने पूर्व पुरुषाओं के चरित्र से 
अली प्रकार विज्ञ हेकर स्वदेश को उन्नत पर 
ध्यान दें ग्रैर आंख स्तैलकर देखें कि हमारे पूर्व- 
जा ने केसी कैसी कठिनाईयां सह कर स्वदेश के 
अधेापतित हेने से बचाया था। ग्रार कई ते 
स्वयं घम्में।परेश ठारा मुसलमात शासनकर्ाओं 
और हिन्दुग्मों में पेक्‍्य फ़ैला कर, तथा पददुछित 
हिन्दू प्रजा के मुसलमान बाद शाहें। के ग्रन्याय से 
बल्बा कर, इस अख्तर संसार में अटल कोरतिस्तस्म 
स्थाप्रित-कर सप्‌ हैं । 

. ये महात्मा, जिनके चित्र ग्रन्यत्र एक साथ दिए 
गाय. हैं, ग्रार जिनके नाम इस प्रकार हैं--गुरु नानक 
जी, गुरु झडुद जी, गुरु अमरदास जी, गुरु राम- 
दास जो, गुरु भजन जो, गुरु हरगेबिन्द जी, गुरु 





हरराय जी, गुरु भी हरि कृष्ण जी, गुरु तेगबह दुर, 
तथा दसवें ग्रार अन्तिम शुरू गे।विन्द्सिह 
इत्यादि--ऐसे प्रतिभास्धम्पन्न हे। गए हैं कि जिनके 
धम्मेपदेशें से राज्य मद्‌ में अन्घे, अन्यायी यवन 
बादशाहें के भी हृदयकपाट खुल गए थे, तथा वे 
छेग पक्षपात-शुन्‍्य हेकर इनके सिद्धान्तों के 
मानने छग गय थे, ग्रेरर इस उपाय से डुबंल पद्‌- 
दलित हिन्दुजातियें को रक्षा कर, ये महात्मा- 
गण अनन्त यश के भायी दे।, इस नाशबान जगत 
में अमरत्व प्राप्त कर गए है । 

आज मैं आप लेगें के सम्मुख उनमें से एक 
ऐसे महात्मा पुरुष का चरित्र बणोन करता हूं जा 
आरतवर्ष में मुसछम।नी शासन के समय ग्राविभूर्त 
हुए थे, ग्रैर जिनके सारगर्भित उपदेशे! ने हिन्दू 
मुसलमान देने जातियां के चकित ग्रार पुलकित 
किया था; श्रैर जे परस्पर देने जातियों में 
एकता का बोज बाकर, हिन्दुओं के प्रति. यचन 
बादशाहें के अचण्ड' झझिरूप अत्याचार के झपने 
शौतलरू, गम्भीर, बारिरुपी धम्मेपदेश से शान्त 
कर, हिन्दू जाति माज के श्रद्धास्पद्‌ हे। गए हैं 
प्रैर जिनका नाम सम्य जगत के ग्रन्तिम समय 
तक संखार में अटल भाव से विराजमान रहेगा। 

सिख धर्म के जन्मदाता, यवन बादशाहों 
के। मुरीद बनानेवाले, तथा हिन्दुओं के। मुसल्त- 
मान शासनकर्तातओं के अत्याचार से छुड़ानेवाले 
महात्मा ग्रुरु नानक जो का नाम के नहा जानता ! 
ये परमात्मा की ओर से निष्पीड़ित हिन्दु जातियों 
के मुखलमानों के ग्रत्यात्वार खरे बचाने के लिये 
इस मर्त्तछाक में भेजे गए थे, ग्रै।र इन्होंने सेलार 
में आकर अपने कर्तंव्य का खाध्चत उत्तमत्ता' 
पूर्वक किया, अर्थात्‌ मुललमनों के पग्पने युक्ति- 
पूर्ण खुछलित धम्मेंपदेश द्वारा हिन्दुओं पर 
अत्याचार करने से बिरत रकख/ ग्रैर पक ऐसे 
मत को नोब डाछी जिसने केबल हिन्दुमों पर 
हो नहों, पर मुसलमानों पर भी विद्योष प्रभाव 
डाछा | 





संख्या है० 


क्या ऐसे परेपषकारी मदात्माप्रों का ज़ोबन 
चरित्र पढ़कर हमें उनके गुणें से परिचित हेना 
ड्चित नहीं हैः जिससे कि हम उनके अपना 
आदर्श मानकर स्वदेश तथा स्त्रज्ञाति को कुक भी 
मलाई -कर सके ?अतपबव, पाठकगणा; ग्राइए, हम 
छाग मी बाबा गुर नानक जो के परेापकार ग्रार 
के बृत्तान्त को चर्चा कर अपने 

उत्सुक चित्तों के शान्ति दें ! न 
शुरू नानक जी के पूर्वज्ञों को बंशायलो का 
खिलखिला सूर्यबंशों श्री रामवन्द्र जो के पुत्र 
कुश से मिकछता है। इसका सबिस्तर चगान स्वयं 


गुरु गेबिन्दर्लिह जो ने ग्रयने “विचित्र नामक - 


नाटक में लिखा है। सूर्यबंशी श्री रामंबन्द्र जो के 
दे। घुत्र हुए, छब ग्रेर कुश | कुदा ने कसुर ग्रोर 
लव ने लाहैार बसाया। इनके कई पोढ़ो पोछे 
कुश के बंश में कालराय प्रौर लब के बंद में 
कालकेतु नामक दे। पराक्रमो राजा हुए जा 
अनेक समय तक परस्पर युद्ध करते रहे | निदान 
कालकेतु को जय हुई ग्रैर कालशाय सन्नोड देश 
को ओर भाग गया, जहां वह एक राजकन्या से 
विवाह :कर रहने -छगा | इसी खो से साढोराय 
नामक एक पुत्र का उराय के उत्पन्न हुआ, जिसके 
बंदज सेाकी खन्नो के नाम से विल्यात हैं । साढी 
राय सर पांचवां पीढ़ी में बिजयराय नामों एक 
महाबली- राजा हुआ, जिसने प्रश्ल/ब्र में कुश के 
बंशजां पर च्वढ़:ई कर॑ उन्हें युद्ध में परास्त 
किया। 
अद्दाभारत के प्रसिद्ध युद्ध में एक बेदी वं शोय* 
अमौज साम्क राज़ ने ( जे। स॒र्यबंशी था) राजा 
* शल्य की झाधोनो में पांडबों से युद्ध किया था। 





# उजस ससय विजयराय ने पक्जाब में फुश के बंशलं पर 
अढ़ाई कर उन्हें युद्ध नें चप तले किया, उस सभय कुश के बंशघरें 
जंसे कुछ लेन परे की ओर गए। छदथ बैहए कार के 
डाकुर आति इनके बंजकें नें से हैं खैर फुछ लेन काशी जी लें 
'स्क झेपकर चेद पढ़ने के । थे बेदो खज्ो के नाण ले विख्यात 
डर ; 





समयाकेफेर से कु अं ५३७०७०३७८-१४७ 
से राज्य जाता. र जे बच्चे बचाए कतिपय 
आम थे, बह भी नाथजो हक... 
गजनबोी के हमलों में दूसरे के हस्तगत हुए । 
बेदी चंश में एक रोमनारायणा खन्नों हुए, 
जिनके पुत्र शिवरामदास के दे। प्लुत्र, कालूचन्द 
संबत्‌ १४९३ विक्रमो में, तथा लाल्ूूचनन्‍्द संबत्‌ 
१५७७ में उत्पन्न हुए । कार्वूचन्दराय बुलार 
हाकिम तिलयंडों का ग्रधोनत्थ कार्यकरत्तों था! 
खुलतान बहलेल छे।दो के समय में कार्तिक सुदी 
पुर्णिमा संवत्‌ १५२६ विक्रमो ( सन्‌ १४६९ ६० ), 
के चार घड़ो रात रहे हमारे प्रसिद्ध महात्मा श्री 
गुरू नानक जो ने माता के गर्भ से कालूचन्द खज्री 
के घर में तिलबण्डो नामक प्राम में, ज्िसकों तह- 
सौल शारकपूर, जिला लाहौर में है, जन्म लिया था। 
पुत्ररल के उत्पन्न हैने का शुभ समाचार खुन 
कर कालूचन्द ने आनन्दित होकर, याचकरां का 
मु ह मांगा द्रव्य दान किया और हरदयाल ज्योतिषी 
के बुलाकर पुत्र की जत्मपत्री बनाने का आदेश 
किया। ज्योतिषी जी ने गणना कर कहा कि यह्‌ 
पुत्र बड़ा यशस्वी, घम्मिष्ट, तथा प्रभावशाली 
हे।गा, ग्रैर इसको कोर्ति सेसार में प्रछयथ पर्यत्त 
व्याप्त रहेगी । पुत्र का भावों भाग्य खुनकर नानक 
जो के पिता फुले ग्रज्जु न समाए, और उर्होंते 
पण्डितजी के यथेाचित दक्षिणा देकर विदा 
किया । > 
किसी किसी इतिह्मसबेत्तागरों का मत है कि 
नानक जो ने अपने नाना के घर जन्म लिया, इसो 
कारण उनका नाम नानक पड़ा; पैर कोई काई 
यह भी कहते हैं कि नानक जो को बड़ी बहिन का 
नाम नानकी था, इसलिये इनका नाम भो नानक 
रखा गया । परन्तु इस विवरण का सत्यासत्य स्पष्ट 
रूप से कुछ निर्याय नहीं हुआ है । हा 
शुरू नानक के जन्मश्वान में एक पक्का मकान 
'बानकाना खाहब' के नाम से बना हुआ अब तक _ 








बत्तंमान है। इस स्थान पर नानक जो के स्मारक 
. स्वरूप एक मेला अतिबर्ष लगा करता है, जिसमें 
छाग दूर दूर से झाते हैं। 
घक ही वर्ष को प्रवस्था में हमारे चरित्र के 
ज्ञायक खड़े भो हे।ने छम गए ग्रौर उनके दांत भी 
लकल घाए । कद्ावत प्रलिद्ध है कि “हेनदार 
बिरबान के हत चीकने प.त” | ग्रैर जब कभी यह 
बैठते थे ते पैर मे।ड़ कर बैठते थे ग्रौर कुछ न कुछ 
अजन को रोति पर झ्बइय बेलते रहते थे। जब 
पांच वर्ष को ग्रवस्था हुई ते सदचारो बालकों 
के ईश्वर के विषय में उत्तम उत्तम उपदेश देने छगे 


और जे कुछ द्ब्य घर से हाथ लगता, याचक्रे चैर . 


फकोरों के बांट दिया करते । खंबत्‌ १५३३ में सात 
बर्षकी जब इन को ग्रव॒स्थ। थो, तब इन के पितः ने इन्हें 
हिन्दी पढ़ने के लिये प्राठशाल्वा में भेजा । गुरु जो ने 
इन्हें प्रथम हिन्दी का पद्दाड़ा छिख कर पाठ याद 
करने के दिया । ऐसा ख़ुनने में ग्राता है कि झापते 
इस पर गुरु जो से कद्दा कि“ जिसने इस कैशकिक 
हिसाब किताब के पढ़ा वह अत्यन्त कष्ट बार 
कठिनाइयों में क॑ सा रहा है; मैं ते। पर पे श्व ए को स्तुति 
पढ़ने श्राया हूं ग्रैर मेरो राय यह है कि श्राप भी 
इल पचड़े के छाड़ कर.सश्चो विद्या का अध्ययन्त 
करना प्रारम्भ की ज़िए | संत्रत्‌ १५३५ में काल चन्द 
ने इन्हें संस्क्रत पढ़ने के लिये पं० ब्रज़नाथ के समौष 
मजा | पण्डित जा ने “ग्रोंकार” का “ग्रकार” लिख 
कर पाठ करने के। दिया। पते पण्डित जो से 
इसका ग्रथे पूछा । तब ते पण्डित जी चकराए प्रौर 
कुछ क्षण तक नानक जी “की ग्रोर स्विरदृष्टि से 
देखकर कहने लगे कि “बालकों के झादि में इसका 
अथे नहाँ बताया जाता। तुम यदि स्वयं जानते 
है। तो कहे” | फिर ते हमारे स्वाभाविक ज्ञानो 
महात्मा ने इस झोंकार को ऐसो सारगर्भित चैर 
सरल व्याख्या कौ कि पण्डित जी दडू रह गए 
पैर उनके ज्ञानचक्ष खुल गए। 

कई इतिहासवेत्ताओं का मत है कि नानक जौ 
का प्रथम शिक्षक मुसछूम/न था । विख्यात इति- 








-(॥20प्रछ077) - साहब 
कहते है कि “ मिंट हता8 & कोह्छाफॉल ० 
फ॥॥ 7" *>चह कबीरेदास के शिष्य थे। किन्तु 
शायर-डल-मुताखरीन (पारखियें का इतिहास,) 
के प्रणेता कहते हैं कि सैयद इसैन नामक एक 
बिभव शालो मुसलमान ही नानक जो का शिक्षा: 
शुरु था। ऐतिहासिक केनिज्ृहम साहब कहते हैं कि 
+ 4 प्र्ापड०ए 9६ 0जफ््राकांएण0 46 हल्‍डांक्ए 
९००03 000 ७७७६७ ६0३६ (ट३टवीा" छऋत्ड ५ 
औणाब्ताशंत्रा,... कवी६ 5. #कूछए॑टवे फज़. ॥ार 
20 का्रह॑का३ 0. 0898 वैल्वापा॥ को). दयातीड़ 
#लंहए००७ #0ए0 कांडश', कं; 6५ घा 8. फाछकौल 
0॥. ” नानक जो फ़ारखी जानते थे, आश्चर्य 
नहीं कि उन्होंने इख भाषा के किसो मुसलमान 
से खोखा दवा; परन्तु इनके प्रथम शिक्षक मुसल- 
मान थे, या वह मुखलतान द्वारा शिक्षित्र हुए थे, 
यह बात सखर्वंथा भखत्य जान पड़ती है; क्ये|कि 
नितान्‍्त वाल्यावस्था में हो उन्होंने बह शान की चातें 
कहो हैं, कि उनका किसो गुरुविशेष छारा शिक्षित 
द्वाना प्रमाणित नहीं हे।ता । 

वाल्यावस्था हो से शुरु नानक जी का एक 
ईश्वर में दृढ़ विश्वास था । डनका यह सिद्धान्त 
था कि श्रृष्टि के आदि में केबल मूल एक ही धर्म 
था; पोछे मनुष्यों को कुटिछता तथा स्वार्थपरता 
से भिन्न भिन्न भ्म्मों का प्रचार हे। गया। सब 
अम्मी! का मूलः पक ही है। इसी कारण मानक 
जो हिन्दू, मुखलमान, सब धस्प्रों के। समान 
इष्टि से देखते भार सभी जाति के भदुष्यों 
का धर्म्मेपदेश देते थे। परन्तु इस समथ सिख 
धर्म के। देखकर लेग यह नहों विश्वास कर बैठ 
कि इसमें जे भिन्न भिन्न प्रकार के प्रन्थ हैं, वे 
न/नक जो ही, के चलाए हुए हैं। गुरु नानक जी 
ते। एक दड़ इैदवस्वादो थे ग्रैर इस सिद्धान्त का 
अचार भी करते थे; परन्तु उनके पोछे भिन्न भिन्न 
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व 
प्रकार के पन्‍थ चल गए, गैर यह बात स्वाभाविक के मातम हे कर जद अपने पं आमक परे बह है 
है कि समय पाकर किसी प्रधान नेता के सिद्धान्तां हो कद हुए पैर उनका यथेचित तिरस्कार 


में बनेक अन्य बाते सम्मिक्रित हे। जाया करती 
हैं। खिख धघम्मे में भी यहों बात जान पड़ती है । 

शुरू नानक को वाल्यावस्था के बिघय में ग्नेक 
बिचित्र बातें प्रसिद्ध हैं। परन्तु वे मथिकांश में 
ते कपे।लकल्पित जान पड़ती हैं, क्ये|कि भपने 
प्रतिभावल से संखार में जे पुरुष सबका पूज्य पैर 
मान्य है जात है, उसको व/ल्यावश्या के बिवय में 
इस प्रकार को बहुत सी कथाएं प्रायः सुनो जाती 
हैं; ता हमारे अद्भुत क्षमताशाली, प्रतिमासम्पन्न, 
गुरु नानक जी के विषय में ऐलो ऐसो बातों 
का खुनना कोई प्ाश्चर्य को बात नहीं है। किन्तु 
इसमें खन्दे्ठ नहों कि नानक जो ये।गीराज थे 
और जे। कुछ येगगबल की प्रभुता उन्हेंने दिखाई 
भौ है ते कोई आंख्ययय नहीं। परन्तु जितना की 
ऐेतिहांसिक छेगें ने बढ़ा रखा है बह कदापि 
सम्भव नहीं है। उपयुक्त ब।तें को ध्यान पूर्वक 
पढ़नेदी से पाठकों के इसका सत्यासत्य स्वयं हो 
स्पष्ट हाजायगा । 

जिस समय नानक जी की ग्रवस्वा पन्द्रद वर्ष 
को थी, ते। उनके पिता ने उनका ध्यात सासारिक 
कार्य्यों को ओर आकर्षित करने के लिये बाला 
नासक नै।कर के खाथ नेन (लवण) खरीदने के 
उन्हें कुछ द्रव्य देकर भेज[ गैर पुत्र से कद दिया 
“देखे खूब खरा गैर अच्छा खै।दा खरोदना ”। 
परन्तु हमारे ज्ञनो महात्मा इत सब खे।सारिक 
पचड़ें में कब फंखने वाले थे। उन्हेंने चिड़काना 
नामक प्राम में पहुंच कर देखा कि बहुत प्रभ्या- 
गते। तथा झतिथियें को ख़ण्डली भज्न बिना भूली 
पड़ी है । “इन्हें भेजन द्वारा तृत्त करने के ब्रति- 
रिक्त मुझे ग्रौर के।ई खरा गैर लाभकारो सैदा 
नहीं दिखाई देता।” नानक जी ने ऐसा साचा 
चैर तत॒क्षण भे/।जन को साम्री मंगवा उन अति- 
थिये। के भजन करादिया, तथा लालो हाथ 
पिता के सम्पुख भा खड़े हुए। सब दाल का त्टूचन्द्‌ 





किया; किन्तु महात्मा नानक जी ने इसको कुछ भी 
पस्वाह न को । 

नाजक जो के चिक्त में जब धम्मचिस्ता उदय 
हे।ती तब बह बस्ती छोड़ कर निज्जन बनें में चले 
जाते। पिता के उनके बहुत काल तक बाहर रहने 
से बड़ा दुःख हे।या, गैर कई बार तो बे पुत्र के 
खेजने से हताश हे।कर उसके जी वन तक से निराश- 
है। चुके थे। इन्हों सब कारणों से, तथा पुत्र के 
खेखार के कार्य में फंसाकर अपना झजुयायी बनाने 


* के लिये, उन्होंने खे० १५४१ में नानक,जो के खुछ- 


तानपुर उनके बहने।ई जयराम के पास भेज दिया, 
जहां उनके बहनेई ने उन्हें नवाब दै।छत भलो खां 
के यहां मेदीख़ाने में नोकर'करा दिया; पैर से० 
१५४५ में ज्येष्ठ शुक्वा नवमी के मूलचन्द्‌ चूना को 
पुत्री खुल॒क्ष्मो से इनका बिवाह भो हे। गया। 
से० १५५१ सावन बद पंचमों के नानक जो को. 
अम्मैपल्ली से एक लड़का भी, जिसका नाम्र औ 
अन्‍्द्र था, उत्पन्न हुआ, जिसने डदासो पस्थ चलाया।. 
कुछ दिनें के चनन्तर नानक जो ने दूखरे पुत्र का भी 
मुख देखा | यह समाचार 'खुनकर नानक जो के 
पिता ग्रत्यन्त हर्षित हुए झैर मन में कहने गे कि 
“लड़का ग्रब राह पर ग्ाता जाता है | परन्तु गुरु 
नानक जो संसार में जल के कमल सद॒श अपना: 
समय बिताते थे, तथा जब कभी झवकादा मिलता 
ते छोागें के धम्मे।पदेश दिया करते । इस तुच्छ 
परिबर्तन से नानक जो को धर्म्मश्चिन्ता में तनिक 
भी व्याघात न पड़ा; वे सदा अपने धरम्म करतंब्यू 
में यज्ञ किया करते पै।र लेगें के ईश्वर के विषय 
में उक्तमेक्तम उपदेश दिया हो करते थे। ..... 
एक समय नवाव दौलत झली खां से काजियां 
ने शिकायत की कि नानक जो यदि एक दो 
मत के। मानते हैं ,घैरर कि सो म॒त से द्व ष नहीं 
ते बह हमलेगें के साथ मश्जिद्‌ में 
शरौफ पढ़े। हमारे समद््शों मद्रात्मा 











सिख धर्म के दस गुरुओं को मण्डली । 





बश्ट, 
इनका नाम पैर उतकी कोति जगत में शुाव के 
कूल को नाई भव तक सुगन्ध फैला रहो है। 
इन महात्मा का मरण समय भौ विचित्र था। 
बनको अन्‍्तैष्टि क्रिया के विषय में हिन्दू मुसलमानों 
में बड़ा कगडा हुआ । एक कहावत प्रसिद्ध है कि 
“गुरु नानक हिन्दू का गुरु ग्रार मुसल्मानें का 
* दौर था", अतएब हिन्दुप्रों ने इनके शाच के जलाना 
बैर मुसलमानों ने कबर में गाड़ना चाहा। शेष में 
व किसौका भी न मिला और उनके ऊपर जे 
आदर पड़ी थो, छाचार हेकर देने ने झ्राधी 
आधी बांट लो, जिसके हिन्दुप्मों ने जलाया गैर 


मुखलमानें ने अपनी रोति के अनुसार गाड़ दिया। 


सम्भवतः ऐसा मात्दूम हेतता है, शब के बारे में 
अगड़ा हेने की सम्भावना किसी चतुर पुरुष ने 
समझकर पहिलेही से डसे यथाचित जमह पहुंचा 
दिया जिसका किसीके पता भोन लगा कि 
किल दलबालें में से किसने ऐेसा किया । 


“कवि” और “काव्य” 
उुच सर्वेशक्तिमान परमात्मा के घर्य है, 
कि जिसने मनुष्यजाति के लिये कैसे 
कैसे सुख साधन बितरित कर दिए हैं; जिनमें 
सर्वापरि खाहित्य ग्रार सज्लोत जैसे अडाकिक 
आननन्‍्दकारक विषय के निर्माण को ग्योर देखते हैं, 
जब उस्त कृपानिधि को मर्यादातील कृपा का यह 
भी पुक अपूर्य उदाहरण मिंखता है। 
£ अहा ! पूर्णानुभबों महाराजा भरत हरि ने 
क्या ही यथाथे कहा है- 
“'साहित्यसक्रीतकलाबिहीन: 

साक्षात पशु: 7 
नीति शतक-इलो० १३ 

.._ निस्सम्देह साहित्य गैर सज्जीत बिषय से जिस 
मनुष्य ने घपने चित्त के प्रत्याल्हादित न करके 
इस क्षणिक संसार में अपने बहुमूल्य काल के ये ही 


सरस्वती 






... [भागर 
खादिया है, उसकी पशु से बढ़कर दूसरे शब्द 
से विभूषित नहीं कर सकते हैं। भस्तु | 

आज हम इनमें से केवलछ साहित्य ग्र्थात्‌ 
काव्य के बिंपय में लिखते हैं। सबसे प्रथम यही 
छिखना युक्तियुक्त ग्लार मनारज्ञुक दागा, कि 
“कबि' चैर 'काव्य' इन शाब्दों का क्या अर्थ है? 
“कुछ ' धातु से 'कवि' द्ाब्द बना है, 'कुडः' घातु 
का ग्र्थ हैं शब्द | “कवि' शब्द का अर्थे है शब्द 
करनेवाला । शब्द ध्यन्यात्मक प्र वर्णात्मक दे। 
प्रकार का द्वाता है। ध्वन्यात्मक शब्द बोणानाद 
आदि है, बर्णात्मक शब्द उच्चारण किया जाता है, 
से अ्रकारादि ग्रक्षर है। ये (देने) भी रमणोय 
चैरर भ्रमणीय दे प्रकार के हेते हैं। यहां वर्णा- 
त्मक रमणोय शब्द का उच्चारण करने में 'कवि' 
शब्द की रुढ़ि है। गौर 'कबि' का तादश कार्य 
वही 'काव्य' कहा जाता है। 


अब यह वष्टव्य है कि सबसे प्रथम 'कवि' 
शब्द किसके लिये ब्यवह्वत हुआ है, पैर 'काव्य' की 
पहिले पहल किसके द्व/रा गैर कबसे ल्लेकर्मे प्रवृत्ति 
हुई है, एवं इस ( काव्य ) के प्रसिद्धाचार्य कान 
हैं १ । इन सब बातें का विचार करने से शात 
हे।ता है कि सब्चिदानन्द परमेश्वर ही के प्रथम 
“कबि' शब्द व्यवह्वत हुभा है, प्रैर बेद हो काव्य 
का मूल है। क्योंकि-- 
“करविरसनीपी परिमू: खबेसू? 
इत्यादि भ्रुतियों में सच्चिदानन्द परमेश्वर के। 'कवि' 
कहा है, ब्रोर जब परमेश्वर के। कवि कहा गया ते 
डखत (परमेश्वर) की बाणो, जो बेद है, स्रा काव्य 
सिद्ध हुई। इसके झतिरिक्त बेद्‌ में काव्य रचना 
भी देखी जाती है-- 
“आत्मोर्न रंथिन विद्धिं शरीर रथेमेवतु । 
बुद्धि ते साराथे विद्धिं मन: प्रग्रहमेत्रच ॥# 
| इर्कियाणि गौचरान. 
: झेधिन: पारमाप्रोति तद्विष्णो: परमम्पृदम ॥ 


संख्या १०]. 

अथै-जे आत्मा का रथी, दारीौर का रथ, 
के सारथी, मन के राशि, इन्द्रियां के घोड़े 
विषयों के उनका चारा सकता है सा इस विष्ण 
के परमपद्‌ रूप मार्ग के पार होता है। इस वेदान्त 
सत्र मैं “रूपक” अलड्भार है। 

एतावता चेंद के साथ ही इस काव्य की भी 
अवृत्ति परमेश्वर द्वारा सिद्ध हाततों है। एवं रामा- 
यण, महाभारत ग्रौर श्रीमद्भागबत ग्रादि पुराण 
झभौ काच्य हैं। बाल्मोकि रामायण का पाठ करने 
का जिन महाशायों के सैभाग्य प्राप्त गा हेगा, 
उन्होंने ते डसके प्रति सर्ग की इति भरी में 'ग्रादि- 
काव्ये' अबश्य पढ़ा हेगा। 

जैसे व्याकरण के पाणनि, न्याय के गैतम, 
इस प्रकार साहित्यशास््र के प्रसिद्धाचार्य भगवान्‌ 
अरत मुनि हैं। ये भरतमुनि कब हुए सा ठीक 
समय निश्चित नहीं हे।लकता | परन्तु इतना निःशडु 
कह खकते हैं, कि वे महानुभाव भगवान्‌ बेदब्यास 
महाराज से पूर्व हुए हैं। क्योंकि कृप्णद्ध पायन 
भगवान्‌ बेदब्यास जी ने '>«+ अं गण में, जहां कि 
अलड्भर वर्णन किए हैं, लिखा है-- 

“'मसतेन प्रणीतत्वाद्धारतो रीति उच्यंत” 

अर्थात्‌ भरत ने रचना को इससे “भारती” 
रोति कहा जाती है। भगवान्‌ वेदब्यास महाराजा 
युिष्िर के समय में थे यद ते। प्रसिद्ध हो है। 
पैर महाराजा युधिप्ठिर, के हुए ४५०० बर्ष हुए 
हैं, क्योंकि राजतरज्जिणों के रचयिता पुरातत्व- 
निपुणा कवि कल्हण ने ६५३ बर्ष कलियुग के व्यतीत 
हेतने पर पाण्डवों का समय लिखा है। 

आदि में इन्हों महानुभाव ( भरतमुनि ) का 
बनाया हुआ “नाट्यशास्त्र' ग्रन्थ काव्य विषय पर 
है। उसके पौछे इन ( भरंतमुनि) के ही मत 
से महाराजा भेज, रुद्टट, आचार्य दण्डो गैर 
अम्मटाचार्य आदि बहुत से प्राचीन प्रौर भ्रष्पय 
दोक्षित, पण्डितराज जगन्नाथ झादि तत्कालापेक्षा 
अर्ाचोन विद्धालें ने “सरस्वती कण्ठाभरण ” 
“काब्यालक्ार”, “काब्यादश”, “काब्यप्रकाश" 


खरस्वती 


सिजमीमांखा ?, “रखगज्लाघर” आदि प्रपूर्ष एवं . 
प्रकथनोय प्राण्डित्यपूरित अनेक प्रल्थ लिर्माण 
पा 
असिमान रख सकते हैं। किन्तु कराल 

के परिवतेन से सम्प्रति इस (काध््य) को भी 5०4० 
दशा देख चित्त के बड़ा हो खेद हे।ता है। इसको 
अबनति के कारण बहुत से देखे जाते हैं। प्रथम - 
ते पूर्वकाल में भ््‌ हरि, भोज, ओऔहर्ष जैसे गुण: 
ग्राहक, विद्योत्साहो, उदारचेता, राजा महाराजा» 
मरों की इस भ्ोर भ्रध्िकतर रुचि रहतो थी। वे 
महानुभाव प्रगाढ़ प्रतिभासम्पन्न विद्ध।नें का सता - 





» स्खाह बढ़ाके अपूर्व प्रन्थ सर्वदा। निर्माण कराते 


थे । यहा नहों, किन्तु स्वयं भी व्युत्पत्तिपूर्ण प्रन्थ- 
रल निर्माण करके साहित्य के भण्डार के। परिपूर्ण 
करते थे। यही कारणा है कि हमारे प्राचीन 
साहित्य का गैरब ब्द्यापि झासमुद्रान्त प्रकट हे। 
रहा है। पएतु शे।क है कि इस समय के राजा 
छोगें में उस रुचि का प्रभाव सा है। गया है। इसी 
से विद्वान छागों की लेखनो ने भो हतात्साहित 
हे।के मैनावल्म्बन कर लिया है। छ्वितोय कुछ 
मतिमान्‌ छेग चिदेशोंय भाषा के पूर्ण प्रेमी हो 
नहीँ बरु ग्भिमानी भी हेत गए हैं। इनके ग्रति- 
रिक्त शेष जो मजुष्य हैं, उनमें अधिकतर ते जड़ 
बुद्धि हैं, उनके छाछ के बहुत से पेसे भी हैं जे। 
अपनी बुद्धि का गैरव इसीमें समभक के इस (काव्य) 
के। तुच्छ दृष्टि से देखते हैं, कि काब्प केबल: मने।- 
रज्ुक चार श्टज्लाररख पूरित हेतनेसे इससे कुछ 
छाभ नहों है| किन्तु हा ! ऐसे सु ( कु) बुद्धियां 
के बिचार के अन्यथा यदि ब्िचारः कर देखा 
जाय ते यह (काव्य) कितनी भ्रयेजनीय -बस्तु है 3 
प्रैर इससे क्‍्या-- 


लाम 


है से अजुभवातिरिक्त सर्वमान्य प्रन्‍्थों के 
प्रमाणें से भी सिद्ध है। मस्मटाचार्य ने “काव्य _ 
प्रकाश” में छिखा है. « 


१५ करो 






े 
ल्‍ 









काव्य से यश: दरव्यलाम, व्यवहार कोन, 
हुक नाश, शौत्र ही पूर्ण भानन्द चैर कॉन्ता के 


ै प्राप्त हुई बा देती हैं सा नोचे 
स्पष्ट किया जीता है 
प्प्य श' 0१ 


महाकबि कालिदास, भवभूति, आदि की भांति 


अक्षय यश, जिनके काव्य की ग्रद्धितोय प्रशंसा , 


केबछ पतदश में हो नहों बरनु द्वीपान्तरोय 
विद्वानों करारा भी मुक्तकण्ठ से को गई, है। 
द्रब्य लाभ 
7. अहाराजा अ्रीहर्ष, मांज भ्रादि से धावक और 
अनेक कवियों के अमित द्रव्य प्राप्त दाना प्रसिद्ध 
द्टोहै। 
व्यवहार ज्ञान 

... भद्दाकचि प्रणोत काव्यालेकन से प्रबोणता 
श्राप्त दाने के कारण व्यूबद्ार कुशलता भी स्वभाव 
सिद्ध है। 
् दुःख नाश 

ओसूर्यां दि से मयूरादि कवियें को भांति दुम्ख 
जाश हेता है। मयूर नामक एक कवि के 'स॒र्य 
शतक! ग्रन्थ रखना करने पर भगवान्‌ भास्कर ने 
अलन्न हे।के उक्त कवि क। कुंड नठ किया था। यह 
अक प्रसिद्ध प्राचोन इतिहास है! 
5 57“ शी ही पुणे आनन्द 

अर्थात्‌ बहुत कप्टसाध्य यज्ञादिकां के फलरूप 
स्वगादि की प्राप्ति में कालान्तर प्रौर देहान्तर में 
आनन्द प्राप्त हेतता है। किन्तु काव्य के ते! अचणा- 
अन्तर हो रसास्वादन समुद्‌शृंत अदभुत अथाह 
आनन्द हेता है । साही झार्या सप्तशतोकार सहृद्य 
शाबर्धनाचार्य नें कहा है-: 7 हहल 


(रमणोय | उपदेश प्राप्त होते हैं। इनमें थ 





... अर्थात्‌ जे मज॒ष्य खुकबि की जिब्हा रूपी सूप 
से बिलकुल तुपरहित किए हुए शब्द रूप शाल्ि 
(चावल) पाक से तृप्त.है, से भ्रपनी प्रियतमा के 
अधर रस का भो आदर नहों करता है, तब 
बिचारो खुधादासी प्या चस्तु है ? 
कहॉन्ता के समान उपदेश 
अर्थात्‌ शब्द तीन भ्रकार के होते हैं। प्रभु- 
सम्मित, सहृद्सस्मित ग्रार कान्तासंस्मित जिसमें 
अ्रमुखसस्मित शब्द, श्रधान वेद सरुखंति आ्रादि 
जे बिधि रूप राजा को भांति ग्राज्ञा करते 
'। सु्दद्सस्मित शब्द पुराण इतिहासादि हैं 
खुद्दद को भांति समभाके सदुपदैश करते हैं। 
देने से विलक्षण“कान्ता सम्मित शब्द' शब्दार्थ 
शुर्णो भाव से रस प्रगट करनेवाला, लछित रचना 
निपुण कवि छत “कांव्य' है जे नोति शांख विमुख 
जनें के रमणोीय अथे द्वारा कोन्‍्ता के समान 
सरसता पूर्वक अपने सम्मुख करके, “श्री रामांदि 
को भांति चछना चाहिए, न कि रावणादि को 
भाँति ” यह सारगर्भित मधुर उपदेश करता है। 
डपदेश में मघुरता का द्वाना साने में सुगन्‍्ध 
की भाँति बड़ा ही दुलेम है। साही मदाकवि 
भारवि ने कहा है-- 
“*द्वितेमनेड्धारि च्‌ दुडुमे बच:”-किराताजुनीय १ सर्गे इलो० ४ 
किन्तु यद अछैकिक ग्रुण 4क काव्य ही में. 
है। सत्य कहा है-- 
स्वादु काब्यसस मिलि रुचे भीति बचन द्व कान । 
जिमि करे मीठी जीस है कट औषध हू पान ॥ 
| निष्कर्ष यह है कि इस “ काव्य ' से जे। इच्छा 
की जाय सा सब भाप्त हे! खकता है। काव्यालड्टार 
में शहर मे कहा है-+ / 75 तल तक हा 


न्बबातत ध 


“ अर्थमन्वोषश्ञमं सममथवा मत यदेवास्य । .. 
विराचित रचिर सुरस्तुतिरखिले लभेत तदेव कवि: ॥ 
_ “अ्थाय १ इलो० ४ 

अथीौत्‌ धन, अनर्थनाश, ग्रसाधारणखुख, 
अधिक क्‍या जे। जे। कवि बाब्छा करता है, सा 
सब देवताओं को रुचिर स्तुति रचना से प्राप्त 
होता है। 

इस उपयुक्त लेख पर दृष्टि देने से हमारे 
अनुभवशौल पाठक स्वयं ग्रतुभव कर सकते हैं, 
कि बस्तुतः काव्य एक सम्पूर्ण सुखसाधन रूप 
प्रधान बस्तु है। बस, अब यह बात सब छेग 





स्वीकार करंगे कि एवंभूत प्रयाजनोय वस्तु का - 


ज्ञान भाप करना एवं उसको उन्नति के लिये यत् 
करना नितान्त ग्रावश्यक है। 

और इस (कांव्य ) के झसार एवं केचछ 
मनेरक्लक समता निरो भूछ हो नहों, किन्तु घेर 
मू्खता भी है। 

यहां तक काव्य का फल लिखा गया । व 
इसके निर्माण का कारण लिखने के प्रथम यह 
लिखना टोक द्वागा कि इस समय बहुत से महा- 
शय काव्य निर्माण के साधन एवं म्रद्दाकवियों के 
रहस्थ से अभिक्ञ हाने का कुछ उपाय किए बिनादी 
काव्य रचना करके उस ( काब्य ) का प्रलिद्ध कर 
रहे हैं । पर ऐसो कविता के प्रचार से साहित्य को 
कुछ उन्नति नहीं हे।खकी है, उलटी अधिक अ्रवनात 
हो द्वातो है । क्योंकि काव्य जितना प्रयेजनीय 
बैर मनेरज्ञुक है उतनाहो महान्‌ कष्ट साध्य भो 

, जैसा कि कविभूषण मंखक ने कहा है-- 
* अर्थोंडति सापिः 
नो गैतिरस्त यदि सा घटना कुतस्ता । 


शुद्धतापूर्थक गुशबतो पद्‌ रचना नहाँ हे।ती; यदि. 
यह भी हुई ते। अर्णनीय विषय को: 
यता कहां; यदि यद भी हुई ते नवोन बक्रोक्ति को 
मनेहरता नहीं देखो जाती, ग्रार ये सब हेने पर 
भी रख के बिता तेए काव्य हो व्यर्थ है; निदान 
कविता बड़ी गहन है । ४ 
'एताबता काब्य प्रणेता कवि के काव्य रचला 
करने के लिये लेखनो के हस्तावलूम्बन देने के 
पहिले, उसके नि्माण में क्या करना आवश्यक है 
डखके जानना चाहिए, ग्रार बह क्या है, सा काव्य 
प्रकाश में कहा है । 
“अक्तिनिपुणता लोक-काव्य-शाख/थवेक्षणात्‌!। ७०३ 
काव्यन्न शिक्षायभ्यास इंति हेतुस्तदुद्धवे! # +कै 
डल्लास १ इलोका७ के 
(१) “शक्ति” अथीात्‌ काव्य का बोज़ भूत एक 
संस्कार विशेष, जिसका लक्षण रुद्रट ने यह 
कहा है- 
“मनसि सदासु समाधिनि विस्फुरण मनेकधाभिवें यस्य ॥ 
अक्लिष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामत्री शक्तिः॥ 
काव्यालक्वार अध्याय १ इलोक १५ 
अर्थात्‌ जिस (शक्ति) से अविचल चित्त में 
नाना प्रकार के वाक्याथे का विस्फुरण, और 
कठिनता रहित पदों का मान हे।, निदान जिलले 
नाना विधि के शब्दाथ हृदयंगम हें, उसका 'शक्ति' 
कहते हैं। ही 
(२) “निंषुणता” भ्र्थात्‌ लेकबृत्त (स्थाबर 
जजूम भ्रादि को स्वरूपादि स्थिति), शाखर जा 
छल्द, व्याकरण, काश, अर्थैशोख, रंत्यगीतांदि 
कला, चतुर्वर्ग (ग्रथे, धर्म, काम; मेक्ष), गज, 
अ्रभ्व (इत्यादि को परीक्षा के ग्रन्थ) खड़ आदि के 
लक्षणों के भ्रन्थ बैरर काव्य जे। महाकबि प्रणीत 
8० के इनको ज्ञान जनित जो ब्युत्पत्ति 
आप है| । 
(३) “मम्यास" , भर्थात्‌ काव्य रचने प्रौर 








बढ 

ये तीनों १ “शाक्ति', २ 'निषुणता', ३ “प्रभ्यास' 
परस्पर सापेश्, न कि एक वा दे। किन्तु तोनों 
मिलके इस काव्य रचना के हेतु हैं। ग्रथात्‌ ये 
तीनों हुदे जुदे कारणा महों हे। सकते हैं। किन्तु 
तोनें मिलके एक कारण है । सारांश यद है कि 
इन तीनों (शक्ति, निषुणता ग्रार अभ्याख) के 
समानता दी जाने से तोनें हो का हे।ला परमा- 
बद्यक है । ऊपर हमने सुप्रसिद्ध “काव्यप्रकांश' 
धस्थ का ग्रखण्डनोय मत प्रदर्शित किया है चैर 
यही हमारे प्राचीन काल के सर्बमान्‍्य प्रायः सब 
खाहित्य ग्रन्थों का मत है। अब हम ऊपर के मत के 


बिरुद्ध एक मुहाराष्ट्रीय विद्वान (जे अभी हे। गए . 


हैं) का मत प्रकाशित करते हैं। झागे उसको 
आहलेाचना की जायगो। 

दक्षिण में ओयुत विप्शणुकृष्ण शाख्रो चिप- 
ल्यूणकर महाशाय महाराष्ट्रीय भाषा के एक बहुत 
अच्छे ब्रिज्/न हे। गए हैं। ये मदाशय सेस्क्त 
काबव्यः के बड़े मार्मिक रसिक थे प्रौर इन्हेने 
संस्कृत काव्य में बहुत कुछ झनुभव प्राप्त किया 
था। यदद बात संस्कृत काव्य पर इनके लिले हुए 
जियन्‍्धें से भलों प्रकार ज्ञात दातों है। इन्हों 
सहाशय ने एक “विक्वत्थ ग्रैर काव्यत्व ” शोक 
अनिबन्‍्ध लिखा है। उस निबन्ध में उन्हेंने यह 
सिद्ध किया है कि काव्यत्व के विद्धत्व को कुछ भो 
अपेक्षा नहों है, केवल 'प्रतिभा' माजहो काव्य का 
एक मसाज कारण है। उन्हेंने स्पष्ट कहा है-- 

४ इस छेख में हमारा प्रणान प्रभिप्राय यहा है 
कि कवित्व के। विद्ञता को भ्रणुमात्र भो आवश्यकता 
जहाँ है। भिन्न भिन्न शास्त्रों में पूर्ण कूप से गति 
आप्त कर उसे कविता का सहायक मानना विडस्बना 
आज है, क्‍यों कि उससे के।ई लाभ ते। हे।गा ही नहीं, 
डलटी जब द्वाेगों तब हानि दो दागो । ” * 

# बह लेख जओ किप्छुकृप्ण शास्त्रों जिकतृककर कूल 

को “निबन्ध जाक्ा' के घं० गज्रअखाद ओो जप्मि- 

४ जिबन्यसालांदर्य ” नार्भक आजुबाद से ठड्ू त किया 

चया है। जै।र लगे भी इसीसे उड्, त हे।शां, क्योंकि चहाराष्दरी 
आपा के घढ़ने में दिन्‍्दो के पाठेकों के कंटिनत। होतो थो। 











आश्चर्य हेतता है | हां, यद बात निस्लन्देद सर्व 
खम्मत है कि काव्य निर्माण के कारण में 'प्रतिभा' 
(जिसका पर्याय “शक्ति हैं)के प्रधानता है, अर्थात्‌ 
यह मुख्य मानी गई है। इस (शक्ति) के दे भेदें 
में विभक्त करते हुए रुद्रट कहते हैं-- 
# प्रातिमेत्यपरैरदिता सहनेात्पाद्ा थे सा द्विवा भवति । 
पुँत्ा सहजातत्वादनयास्तु ज्यावसी सहज ॥ ” 
कांव्यालड्वार अं 3 इलै० १६ 


अथात्‌ शाक्ति, जिसके प्रत्य. प्रस्थकारों ने 
'्रतिभा' नाम से कथन किया है, बह दे। श्रकार 
को हे।ती है--'सहजा' और 'उत्पाद्या' । उन देने 
में सहज्ञा अर्थात्‌ ईश्वर प्रदत्त दाक्ति (जिसके विषय 
में उक्त महाद्याय का क थन है ) श्रेष्ठ है। प्रेर 
उत्पाद्या शक्ति ब्युत्पक्ति अर्थात्‌ निपुणता जन्य 
कष्टलाध्य है। 

यह ते हम प्रथम ही कह चुके हैं कि “प्रतिमा 
के प्रधानता है, पर यद्द नहों कि बह एक दाक्ति 
मात्र हो काव्य निर्माण का पूर्णतया कारण हे।, 
और व्युत्पत्ति, अभ्यास ग्रादि के लिये यत्न निरर्थक 
था उलटा हानिकारक हे।, जैसा कि उक्त महाशय 
का सिद्धाल्त है। हमते साहस पूर्वक ऐसा 
कह सकते हैं कि जितनी ग्रावश्यकता * प्रतिभा 
को है उतनो ही निपुणता पग्रै।र अभ्यास को 
भो है। इन तोनों को समानता के प्रमाण में 
हम ऊपर काव्य प्रकाशगत कारिका लिख चुके 
हैं। कव्य-प्रकाशकार उस कारिका को व्याख्या 
में यदद स्पष्ट करा दिया. है. किये तोनें मिलके * 
एक कारण है, न कि जुदे जुदे तोन कारणा। इसके 
अतिरिक्त ग्रब हम निश्च लिखित श्रमाण से यह 
दिखाते हैं, कि केवल “प्रतिभा” हेने से काव्य में 


है) काव्य रचना में नितान्त सहायक है । देखिए 





शक्ति का स्वरूप कथनानन्तर झ्ाचाये दण्डी ने 


“तत्र शक्त्या शब्दायों मनाते सेनिधीयत । 
* तयोः सारासोरप्रहणीनरातैल्युत्पत्तया क्रियते।” 
अर्थात्‌ शक्ति से शब्द प्र श्थे मन में संनि- 

धान किए जाते हैं, चै।र उनमें से सार का ग्रहण 
पब॑ झखार का त्याग ब्युत्पत्ति द्वारा किया जाता 
है। ऊपर के लेख के पढ़के हमारे छुबिज्ञ पाठक 
स्वयं समझ सकते हैं, कि व्युस्पत्ति ग्र्थात्‌ विद्ध्ता 
भी काव्य में नितान्त सहायक हेने से उसको भी 
सर्वथा ग्रावशयकता है। उक्त महाशय ने अपने मत 
के प्रमाण में महाकवि जयदेव विरंचित “प्रसन्न 
राघधव” नाटक को निम्न लिखित ग्रेश उद्धत 
किया है-- 

# जेंडर -+ भन्‍्कर्य ( कविः ) अनाज-प्रवोक्षेषि ऋयते। 
कदिद अस्ट्रिकाणपड्धालपयेरिव कविलालाकिकपेपरेकाजिकरफ- 
वाभाले!क्य बिस्थिते!डरिम । 

सुअधार:-क इह विस्मयः 

'ैष्रां कौमलकाव्य कौशलकला लीलावती भारती | 

तेबां कर्कश-्तर्क बक़्-बचनोद्‌गारे>पि कि हीयते ॥ 

थैः कास्ताकुचमण्डले कररुद्ठा: सानन्द्ममारोपिता 

स्त; कि मत्तकरीन्द्र कुस्म शिखेरे नारोपर्णाया: शरा: ॥ ” 

इसका भाषालुबाद-- 

« नट-छुनते हैं यह कवि तकंशाख्प्मे भी बड़ा 
अवोण है। इस कवि में' चन्दिका प्रौर प्रचण्ड 
भातप के खमान कविता पैर तकना दाक्ति के एक- 
ज्ित देख मैं बड़ा बिस्मित हे। रहा हूं.॥ 

# खूजधार--इसमें विस्सय को बात ही क्या 

"है? जिन छागें की बाणी ,से कोमल काव्य रचना 
अ्रछूत होती है, उसोसे तक शास्त्र के तोश्या बचन 
भी अखूत है ते। इसमें हानि ही क्‍या है? 
जिन छेागे ने झानन्द्‌ पूर्वक कान्ताकुचमण्डल 
पर नखक्षत जकिए हैं । उन्हें मदमत्त हाथी के 
गण्डस्थल परः बाणघात करना क्या कोई कठिन 
कार्य है ह १-० >तउ 5 


। 


इतना उद्धूत करके फिर शास्त्रों जी ये 
लिखते हैंन.. 

#इसी प्रकार धनुमान सात झ्ाठ सै क्षे 
पूर्व ही जयदेव के भी कबिता च्रै।र तार्किकता का 
विरोध जान पड़ता था। ” 

इसपर हमके केवल यहो बकव्य है कि उक्त 
महाशय अपने मत के पक्ष में इस प्रमाण का देके 
कितने कृतकार्य हुए हैं, उसके विचार का भार 
हम झपने बिचारशील पाढकें हो पर छाड़तेः्हैं/ 
क्योंकि हमके ता ऐसा प्रतीत हेता है, कि जब 
उनके अपने मत के पक्ष में प्रमाणां के ढूढते 





“हू ढते कहां कुछ उपलब्ध नहीं हुमा, तब विवश 


हे।के उन्होंने उक्त ग्रश उद्ध,त किया है। नहों तेः 
भला कहां ते बे सामान्य बिढ्त्ता के बिरुद् अपना 
मत दृढ़ कर रहे थे, ग्रार कहां फिर बिड्धत्ता के 
विशेष अ्रंश के बछ ताकिकता के विषय में प्रमाण 
दे बैठे; साभो ग्रधूरा; क्‍्येंकि उक्त नाटक के लेख में 
ते प्रत्युतः कविता ग्रार तारकिकता के पकाधि- 
करयाता की प्रशंसा व्यक्त हा।ती हैं । क्‍या बिद्त्ता 
कथन मात्र से केवल ताकिकता अहण हे। सकती 
है ! तब बिचारे ग्रार शास्त्रों के विचारजम्य 
विज्ञान का ( विद्धत्ता के छेड़के ) किस वस्तु में 
समावेश किया जायगा ? हां, यद्‌ उनका प्रमिप्राय 
केवल ताककिकता ही से था, ते फिर उसके बिशे- 
बता से लिखना येग्य था। पर साभो नहों है, 
उनके उक्त निबन्ध से उनका विरेधघ बिक्चत्ता माञज 
से ही भ्रत्यक्ष देखा जाता है। यहां तक उक्त सब 
बातें अ्रन्य ग्रन्थों के मता से वा हमारे अनुभव से 
लिखी गई हैं। ग्रव हम उक्त महाद्ाय के उक्त 
जनिबन्ध के एक गंदा से यह सिद्ध करते हैं कि 


डक्त महाह्ाय स्वयं उपयुक्त अपना नवीन मत 
जनिशकु स्थिर करने में समथ नहां हुए हैं। कई 
स्थानों पर उन्हेने कद्टा है कि इस छेख के पढ़के 


छाग आश्चर्य चकित, हे।गे, नानाविध गाक्षेप 
करेंगे, दुःखित दँगगे, इत्यादि । इसके स्वाय एक 
स्थान पर श्राप स्वयं लिखते हैं- 





